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“सरस्वती साधक स्व॒पितामह को जिनका कृतित्व प्रकाशन वे 
अभाव में कालक्वलित होता हुआ गज नस कह टचेब्सतूा 
तथा जो जीवन पयात अर्थलाभ एव मं कह > 

डॉ है ४ >दाा: ८४४5० 5 


प्रावकथन 


पितामह प॑ चद्रधर शर्मा जो के झृतित्य ब॑ सम्रापाजन तथा 
उनकी रचनावनी के प्रवाशनाथ ॥90[ से [922 की पच परत्रिशाप्री को 
ढ़ ठने क प्रयास मं भटकन का एच लाभ मुये यह भी प्राप्त हुमा कि स्वर्गंधि 
पिता मोगश्वर शर्मा युलेरों की भ्रनत्र बविताऐं, निबाध तथा कथाएं जा कि 
]945 से 952 की ग्रवधि म प्रशाश्ित हुई थी दृष्टिगत हुई। पे 
चादर शर्मा मुलरी की बहुचचित तोन क्याओों का एवं मात्र सवलेत जिसे 
स्वर्गी४ चाचा श्री शक्तिघर गुलेरी न 930 मे सरस्पती प्रेस बसारस से 
प्रकाशित कराया था, दू ढे से भी पाठफा को नहीं मिलता था । तदनातर 
सुख्टमय जीवन , 'बुद्ध, का कौँटा' तथा 'उसने कहां था! भ्रनकों हि दी कथा 
सग्रहो मे ली गइ पर पाठ भेदादि के कारएणा तीना कहानियों का शुद्ध रूप 
अ्रप्राप्त हा चला था । विशेषकर उसने बहा था! मे कुछ पद्य शा को प्रश्तील' 
करार देते हुए कई सग्रहा म॑ छोडा जाता रहा जिसस कि कथा के पूल 
भाव बोध क्रमबद्धवा तथा वचारिक कल्पनात्मक बिम्बो के यथावत प्राकटय 
मे निश्स देह बडो कमी महसूस की गई । 


श्री भीभप्तेत त्यागी ने सारिका जनवरी सन ]968 ईसवी में (पृष्ठ 
8--9) “उसने कहा था की पाठ भेद सम्बंधी समस्या को भोर हिंदी 
प्रेमियों का ध्यान आकुष्ट करने का प्रयत्न भी किया था । साहित्यिक महत्त्व 
के अमेक पत्रो मे ग्नेक सजग कथा प्रेमियों का ऐसा ही झाग्रह मुझ तक 
पहुँचता रहा। इसी विचार का इष्टिगत रखत्त हुए उसने कहा था की 
मूल पाण्डुलिपि के बुछ पृष्ठो को ग्राकार प्रतिलिपि इस पुस्तवा में 
प्रकाशित का जा रहां है । पाण्डुलिवि के प्रिम पृष्ठ पर निचले 
भाग क॑ दाएँ कान मे च द्रधर शर्मा गुलेरी भर बाएँ कोन में तारीख सहित 


हस्वाखर सरस्वती सम्पादक एवं भाषा सस्कारक प महावीर प्रसाद द्विवदी 
जी केहै। 
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डा उदयभानु सिह मे अपने शोध श्रबाध महावीरप्रसाद लिबदी 
झौर उनका युग (प्रथम सस्करणा, पृष्ठ 269) में मत व्यक्त किया है क्प 
महावीरप्रसाद हिवेरी ने जहा एक श्रोर प्रेमच:द, पदमलाल बसच्शी और 
ज्यालादत्त शर्मा श्रांदि की कहानिणे को सुलकर सम्पादित क्या बही उहोने 
चदधर शर्मा गुलेरी को ग्राख्यायिकाशों का भो सुधार क्यिा। उसने कहा 
था की मूल पाण्डुलिपि म जो यन्न तत्र सशोधन परिवद्ध न हैं, व सभी हिवेदी 
जी के नही, अपितु गुलेरी जी क उनके अपने सशोधन हैं ! पाण्डलिपि म मोट 
हस्ताक्षता सहित सशोधन ग्रुलेरी जी के तथा बारीक रखाओा म कतिपय 
परिवतन द्विवदी जी क हैं। यह स्पष्ट है कि तत्कालोन साहित्यिक महारथी 
द्विवेदी जी, जिनकी आक्रामक लेखनी से बच निकलना ओर मरस्वती म 
प्रकाशन उन दिनो कठिनवर था ग्रुलरी जी के लेखन में सशाधन करते हुए 
अत्यत सयमित अनुशामित रह । केवल एक स्थान पर ये सुनसान मची 
हुई >सताटा छाया हुआ तथा उसने के स्थान परजन्लहना ने कहा कर 
दिया गया है । गोदी म लिटाए क स्थान पर गोठी में रखे जसे सशोधन मात्र 
सशोधनाथ किए गए लगत हैं। इन सशोघनो के अतिरिक्त कोई झौर सशा- 
घन कथा मे नही किय्रा गया और कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई + मूल 
पाण्दुलिपि के इस प्रस्तृतीकरणा से उसन कहा था के सशोधन सम्बधोी भ्रमो 
तथा पद्माशो को अश्लील समभते हुए छोडने और मूल कथा के अग भग 
सम्ब धी समस्यापरक चितन का निराकरण हो सकेगा । कहानी सकलना 
में जो 'उसने कहा था! का सक्षिप्त रूप प्राप्त होता रहा है. उससे निश्चय ही 
कहानी का प्रभाव कम होता है । कहानी की सवेदना की प्रे पशीयता, वाता- 
बरण तथा क्थोपक्थनो की दृष्टि से ये अश भ्ावश्यक रूपणा ध्यातव्य है । 
बीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक युग में जबकि कहानी अपने प्रारम्भिक काल 
में थी ग्रुलेरी जी न सशक्त, उत्कृष्ट व सवॉगपूरा कथाओं के लेखन से हिंदी 
कथा साहित्य को सक्षम व समृद्ध क्या | प चद्रघर गुलेरी की सग्रहीत इन 
तीन कहानियो के झतिरिक्त उनकी एक कहानी “पनधढ/” की चर्चा गुत्री जी 
से हुए (अब मरे पास सुरक्षित) पत्र-व्यवहार मे तत्कालीन साहित्यिक महा- 
रथिया ने की थी । ग्रुलेरी जी की सन्‌ 905 की तनिजि डायरी में भी इस 
रचना का उल्लेख है। इस कहानी की प्राप्ति की भी पूण सम्भावनाझो क 
प्रति मैं आश्वस्त हू । 
श्री योगेश्वर शर्मा गुलेरी को चौदह कहानियाँ उपलब्ध हैं जिनम स 
पाँच कथाएं प्रस्तुत ग्रह में ली गई हैं । 950 में विश्व कहानी प्रतियोगिता 
के अन्तगत हिंदुस्तान टाइम्स न अन्तर्राट्रीय कहानी प्रतियोगिता का झायो- 
जव नौ भ पाओो को पत्र पत्रिकाम्ो के सहयोग स कया था। साप्ताहिक 
हिंदुस्तान द्वारा ग्रायाजित इस क्या प्रतियोगिता म तीन हजार क्थागद्रो म 
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ये जो सवश्रेष्ठ व 7 पुरस्कृत व्याएं थी--उनम “रामजी गी मरजी' तीसरे 
स्थान पर 400 इपए तथा 'बोवन वा सगीत' छठ स्थान पर 250) दपए से 
पुरूदृत हुई थी । 950 के वक्ष में स्व० योगेश्वर शर्मा गुलेरी प्रतिष्ठित 
कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए । मनोयिचान विभाव तथा मानवीय सम्बधा 
की सूक्ष्मानुभूतियों वा सफल चित्र उनकी कथाप्ना में भ्रधिक स्पष्ट हुआ । 
स्व० चाद्रधर शर्मा गुलरी की मधा परम्परा या निर्वाह श्री योगेश्वर की 
वथाप्नो मे सहज रूपेण दृष्टिगत होता है. प्रतएवं स्वर्गीय पिता पुश्र वी बयाएँ 
यहाँ एकत्रित वी भर्ई हैं । 

प्रस्तुत सप्रह में तृतीय व छठे स्थान पर पुरस्ट्दतत (जों कि साप्ताहिक 
हि दुस्तान में 43 मई 954 व व्राद पुन प्रकाशित भी हुई) के प्तिरिक्त 
स्व० योगश्वर जी वो तीन प्रय क्याएँ नर झ्ौर नारी! 'चीटँ व 'उस्तका 
टुकड़ा! भी समुहीत हैं । प चद्गघर शर्मा गुलेरी जी बी तीन कथाभों भौर 
स्व० योगेश्वर गुलेरी को पाँच कहानियों फी कथा यात्रा का पायेग यह सग्रह 
है । कथाभा का मृल्याकन विज्ञ पाठक स्वय ही करगे अ्तएंव बशमोह कै 
आरापो तथा क्थ्यविस्तार के सम्पादन से मैं बचा हूँ। हो परिशिष्ट में प 
रामचाद्र शुवल से डा० सगाद तथा झाधुनिक समीक्षरा सब की सम्मतियों 
बचारिक विनिमय व प्रतिक्रियाभो के सहज वोध हेतु जोडी गई हैं । सम्मह्िं 
लेखकों का मैं भ्राभारी हु । प्रकाशित व प्प्रकाशित दोनो सम्मतियाँ लौ हैं । 

आीयुद ५ बनारसी दास चतुर्वेदी थी फावरपल शर्मा, विष्णु प्रभा- 
कर तथा सत्येन शर्मा के स्वर्गीय पिता से रहे प्रेम भाव ने मुझे इस 
प्रकाशन में प्रधिक गति दी । अव्यवस्थित कथा समायोजन काय में सहायिका 
सिद्ध होते हुए सहमिणी श्रीमती बीतितिधि एम ए ने गुहंस्थी की बठि” 
न्यइयो से जिस प्रकार मुझे मुक्त रखा, वह प्रशसनीय हो चला है। सटीक 
यथावतत मुद्रण तथा प्रकाशन में श्री जयकृष्ण प्रग्रवाल तथा झोमप्रकार्श 
प्िगादिया ने भ्रत्यधिक तत्परता प्रदर्शित की है। श्रद्धेय गुझवर श्रोपेसर 
शममृत्ति शर्मा, अध्यक्ष सस्ट्ृत विभाग, पजाव विश्वविद्यालय चडीगढ की 
बधाप्मव--पूववत्‌ इुपा मेरो सम्पत्ति है) मात्र आभार प्रावट्य भी एक 
कमी होगा । 

पाठका से निवंदन है कि प्रस्तुत कथा सप्रह विषयक प्रत्येक प्रदार के 
विचारा व प्रतिक्रियाझ्ाा का मैं स्वागत करूगा। झाशा व विश्वास बवाएं 
हुए हूँ कि यथाशीघ्र स्व० प चाद्धधर शर्मा ग्रुलेरी के शताधिक निबाघी एव 
रघनावली के चारो भाग गुलेरी शताब्दी वष 982-983 से पूव प्रवश्य- 
मंतर हिंदी जगत के सम्मुख प्रस्तुत कर सकू गा । 
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जोवन परिचय 


प चाद्ग शर्मा गुलेरी का जम वाराएसी तथा जयपुर वे राज सम्मान 
के केद्र, दशनिक, वेयाक्रण, सस्हृतन धमव्यवस्थापत महामहोपाध्याय 
श्रीप शिवराम जी शर्मा के घर 25 झापाद सम्बत वि 940 
तदनुसार 7 जुलाई सन्‌ 883 ई का जयपुर मे हुआ । पण्डित शिवराम जा 
शास्त्री सस्कृत कालेज जयपुर के प्रधानाचाय तथा राज दरबार के प्रमुख 
धार्मिक सलाहकार तथा काशी की विद्वदमण्टली तथा शास्त्राय महारथियों में 
मूधय था संवमा य उद्भट विद्वान थे । धर मे सस्दृतमय बातारण वे वारण 
चार-पाँच वप की पायु मे ही विद्धान्‌ पिता के निर्रेशन मे सस्कृत सम्भाषण के 
अभ्यस्त हुए । भ्रमरकोष के चार सौ श्लोक तथा प्रष्टाध्यायी का बड़ा भाग इस 
छोटी प्रायु म ही उहे कण्ठस्थ था। श्री दीन दयाल शर्मा तथा प मदनमोहन 
मालवीय जी द्वारा स्थापित भारत धम महामण्डल के वापिकोत्सव पर सस्दृत 


में भाषण देकर दस व की अवस्था में गुलेरी जी ने दिगग्ज विद्वानों को हतप्रद 
व श्राश्चय चक्ति किया । 


893 मे महाराजा कालेज जयपुर मे प्रविष्ट होन पर अगेजी शिक्षा व 
विविध विपयो का भ्रध्ययन करते हुए 7897 ई म द्वितीय श्रेणी मं मिडल 
परीक्षा तथा सन 899 ई में इलाहाबाद विश्व विद्यालय से एट्रोस परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में पास की | एट्रेंस में ऐसा अ्रभुतपूवः सवश्रथम सवप्रमुख 
परीक्षा परिणाम जयपुर राज्य के शिक्षा इतिहास मे नही झा सका था । झत 
महाराजा जयपुर ने जयपुर राज्य की श्रोर से उद्े स्वशपदक झौर अनेक 
पुरस्कार दिए | तदनतर उाहोने एफ ए की परीक्षा मे कलकत्ता के समस्त 
कालेज में अगेजी पत्र में द्वितीय स्थान पाया । सन 900 मे गुलेरी जी ने 
जवाहरलाल जन (जैन वद्य) जो से मिलकर जयपुर मे पुस्तकालय तथा नागरी 


डी - 


(ए) 
भवन की स्थापना की । तब वे मात्र सोलह सत्रह वप के थे | लाड नाथब्रक 
स्थण पदक प्राप्ति के साथ सन्‌ 903 में चाद्रधर जी ने इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय की बी ए परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर की और प्रथम स्थान 
प्राप्त क्या । इसी वप 902-903 मे जब कनल सर स्विण्टन जैकब तथा 
फ्रेप्टन ए एफ गैरट जयपुर की वेधशाला के जीखाद्वार के लिए कायरत हुए 
तो उहोन ऐसे भारतीय विद्वान की खोज की जो भारतीय भाषाओं के साथ- 
साथ पाश्चात्य भाषाग्रो मे भी पूरा समथ हो ग्रुलेरी जी भपनी धाक तथा 
विद्कत्ता की प्रस्तिद्धि के कारण इस वाय के निमित्त चुने गए। 


जयपुर के मानर्मा दर, ज्योतिष यत्रालय के सुधार परिवतन व पुनरोद्धार 
के साथ-माथ गुलेरी जी न सम्राट सिद्धांत जेसे कठिन ज्यातिष 
ग्रथ. का अग्रजी में झनुवाद क्या । वेधशाला के निरीक्षण, 
यत्रा के मुधार एवं निश्चय के ग्रतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र के अपने 
प्रसाधारशण ज्ञान से 4902 मे 9 वपष का वय म ही कैप्टन गरेट के सहयोग 
से उक्मएएा 005टए8/0५/ 2006 708 507005 नामक विशाल भ्र थ का गुलेरी 
जी न तिर्माण कया। उनके लिखे इस ग्रथ पर तथा यत्नालय सम्बाधी 
उपलब्धियां पर जयपुर राज्य ने तीन सौ रुपए की पुस्तकें तथा विशेष सम्मान 
झ्रापका प्रदत्त किया । सर स्विटन जैकव, कप्टन गैरट तथा पाश्चात्य विद्वानां 
ने भ्रनेक प्रशसा पन्न देते हुए भारतीय विद्वान] के स्वर में स्वीकार क्या वि 
गुलेरी जी भारतीय शास्त्र के प्रकाण्ड तथा असाधारण पण्टित थे। वैदिव 
सस्कृत, पाली, प्राइत अ्रप्रभण तथा हिंदी, मराठी, बगला ब अग्रेजी वे 
असाधारण पाण्डित्य क साथ लेटिन फ्राच एवं जमन का पूरा श्रभ्यात्त भी 
इद्वीम इस अवधि तक सम्पादित कर लिया था । 


सत्‌ 904 मे श्री जयपुर दरबार के भ्रादेश से खेतड़ी के राजा जयमिह 
बहादुर के अभिभावक तथा शिक्षक होकर इन्हें मयों क्ावरिय श्जमर जाता 
पडा | सन 907 मे जययुर राज्य के समस्त सामतों छी दिखा के प्रध्यक्ष 
हुए । सन 96 मैं थे जयपुर हाउस वे मातमिद पट के अधिकारी टुए और 
साथ ही मेयो कालेज के सस्कृत प्रधानाचाय बन | मते उालेज मे के श्मार के 
महाराजा हरि[सह, प्रतापगढ़ के नरश राममिट्र ठारुर रामसिद्ध (आर्मी 
मिनिस्टर जयपुर) गाजोगढ के ठाकुर कृपद मिट हद सेहट के ढ़ छुर दचा* 
सिंह आपके शिध्यो मे प्रमुख थे । नी वर्षो ठझ मातमिल पद पर सफल कई 
करते हुए रेजिएेट जयपुर से विगेष सम्मानित हावे हु गृवायी थी थी हि 
फ्ली फूली । यही रहकर श्रापन दालापसव्रये एम ए को “न 


(गा ) 


920 भे जब महामना मदनमोहन मालवीय जी काशी हिल्दू विश्व विधालय वा 
संगठित क्रम म॑ जुटे तो श्रनको पत्रा क पग्राग्रही तथा व्यक्तिगत प्नुराध से 
मालवीय जी न 4920 ममेयो कालेज व प्रधातायाय पद से गुलेरी जा गा 
बनारस लाना चाहा  !922 में बनारस हि विश्व विधालय की परिषट से 
गुलेरी जी को मनीचद्ध मदा चंयर या प्रापेसर भर प्राच्य विभाग का 
ब्रिसिपल प्रध्यक्ष नियुक्त किया । 


920 से 922 तव गुलेरी जी ने बाशी नागरी प्रधारिरि पत्रिरा वा 
सम्पादन क्या | सन ]92] ई व चारा प्रड्ढा में (जा कि पारी प्रचारिशि 
पत्रिका के प्रकाशित हुए) गुल बाइस लेख प्रकाशित हुए थे जिनमे से सम्पाद 
कीय के प्रतिरिक्त स्वय गुलेरी जी क ही चौदह लख हैँ । यह उतयी भ्रध्यमन- 
शीलता प्रभाव तथा विद्वता का स्पष्ट प्रमाण था। बनारत विश्यविद्यानय के 
प्राच्य विभाग के प्रध्यक्ष रूप मे झापने घतथवः परिश्रम से काय किए | झाजाय 
रामचाद्र शुक्ल बाबू, श्याम सुटर दास रूया महावीर प्रसाद दिवेदी तथा प 
चद्रधर शर्मा गुलेरी ने मिलकर मानो हिटी उद्धार, सस्कार तथा विव्रास वा 
व्रत ले लिया था। कितु 2 सितम्बर सन 922 को पझत्पायु में दिवगत 
हांते हुए ग्रुलेरी जो ने भारतीय विद्वत्ता तथा गरिया को झनताय विया । 


गरुलेरी जी का पुरातत्व सम्बधी अनुसन्धान 


प॑ चाद्गरधर शर्मा गुलेरी की गणना भारत के प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ताग्रा 
में उस समय की जाती थी। प गौरी शकर ही राशकर झोका के साथ मिलकर 
अशोक की धम लिपियो का गुलेरी जी मे सम्पादन किया | उनके पुरातत्व 
सम्ब घी काय तथा उपलब्धियाँ इस प्रकार थी-- 


जयपुर भाब्जरवेटरी एण्ड इट्स विल्डस (सन 902 सवाई माघोर्तिह 
के सरक्षण मे पायनर पैस इलाहाबाद से प्रकाशित ग्राय)। मनोरजक श्लोक 
(सन 90 ई से सरस्वती में भ्रकाशित) ककातिका माक्स (अ्रेजी में दि 
इण्डियन एण्टीक्वरी मे जनवरी 93 मे प्रकाशित) भशोक की धमलिपियाँ 
(सन 920 से ॥922 मे नागरी श्रचारिशि पत्रिका में प्रकाशित) देवकुल 
(सन 920) तथा यूनानी प्राहत (सन 920 प्रकाशन ना प्रचा पत्रिका) 
शैशुनाक की मृतियाँ (सन्‌ 920 मे ना प्र पत्रिका मे प्रकाशित) तथा 


(श) 


पुरानी हिंदी (प्रकाशन साग्र प्रवा पत्रिका सन्‌ !922ई ) | श्री प्रियसन 
ने पुरानी हिंदी लेखमाला, की अत्य त प्रशसा को । हि दो की वशमाला 
लिपियों पर भी ग्रुलेरी जी का काफी साहित्य है जो कि प्रप्रकाशित रहा है । 
डा गौरी शकर होरा शकर ओभा बाबू श्यामसु दर दास, बावू राखाल दास 
बनर्जी काशीप्रसाद जायहवाल और श्री हर प्रसात घास्त्री के अतिरिक्त प्रसिद्ध 
यूरोपियन पुरातत्त्व बेत्ताओ प्रोण्सर एच लिन्डस, विसेटस्मिथ डाक्टर बारनेंद 
प्रोफेसर फूशे ग्रादि की माग्यताओ तथा शोध स्वीकृतियों पर ग्रुलेरी जी ने 
समालाचना/८मक टिप्पणिया लिखकर पुरातत्व के क्षेत्र में मायताओं के 
पुनविचार के लिए अध्येताओों का बाध्य किया । पुसतत्विक क्षेत्र में अनुसधान 
वी दृष्टि से गुलेरी जी का अपूव योगदान है । 


भाषाविज्ञान सम्बधी अनुसन्वाता ग्रुलेरी जी 


डा, प्रियसन चद्धधर शर्मा गुलेरी जी क ममथक तथा विशेष प्रशसक 
रहे । डा प्रियसन के शोध बाय के बाद काशी नागरी प्रचारिरि सभा से बाबू 
श्यामसु-दरदास जब मयुक्त प्रान्त मे हस्तलिखित प्रतिया की खाज शांघ के 
लिए निरीक्षक नियुक्त हुए तब श्यामसुदरदास जी न सभा के इस प्रस्ताव को 
इस शत के साथ स्वीकार क्या था कि तीन वर्षों तक पण्डित चद्धधर शर्मा 
गुलरी भाषा वैज्ञानिक शीघ कार्यों मे उःह पूरा रीति से सहायता देगे । गुलेरी 
जी ने इसे स्वीकार भी किया । अखिल भारतीय €तर पर भाषा विनान के 
क्षत्र में तब पण्डित गुलेरी जी का लोहा माना जाता था ।प चद्रप्वर शर्मा 
गुलेरी के भाषायी अनुसाधान में निम्वलिखित शोधपूरा निवध प्रसिद्ध तथा 
प्रकाशित हुए --क्या सस्कृत हमारी भाषा थी ? (सम्‌ 904) समालोचक में 
काकपद (]93 ई) उल्लुलु ध्वनि हुर्या 894 ई,) प्रमंगल के स्थान पर 
मंगल शब्द (9!5) पुरानी हिंदी (92व) छट्ट 922) डिगल (92) 
देवाना प्रिय (922) पूरापात्र (9 22) यत्रक (922) तथा बेदिक भाषा मे 
प्राकृत पन (922 ई ) । 


पुरानी हिंदी लेखमाला का प्रशसा प्रभी भाषा वैग्ानिका तथा विशेषकर 
डॉ ग्रियसन ने तथा बुद्धचरित की भूमिका मे ये रामचद्ध शुक्र न की। 
अप्रभश को अधिकाधिक प्राप्त सामग्री के वावजूद भी झाज तक इस पुराती 
हैं दी वी वित्ञाममाला जैसा प्रबाद भरद्मयावधिपय-त प्रस्तुत नही हा सता है । 


(४) 


हिली विसी पररार पारम्परिश सावदशिक भाषा या स्पान ग्रहण बरती हुई 
भागे बढी इसया स्पष्ट ज्ञान पुरानी हिलो में मित्रता है जा वि भयत महत्व- 
पूण है 


प्राचीन साहित्य, साहित्यिक गोध एवं लोक साहित्यिक अनुसाधान 


विविध विपयक शाध पूरा टिप्पण्ियों, लेखों निवःधा व द्वारा गुलरी जी 
ने साहित्यक दृष्टि पे प्रत्यधिक महत्त्व का अनुस घान याय हिंदी जगत का 
समर्पित किया । उनकी प्रसिद्ध प्रकाशित, साहित्यिव' एृतियों वा विवरण इस 
प्रकार है--बेद मे पृथिवी वी गति, विक्रमोवशी की मूल कया 
(905 समालोचब पश्न मे), जयमिह प्रकाश, (!90 ई ) पृष्वी यज विजय 
महावाब्य (93 थी सरस्वती मं) तथा अ्रधित्र सतति हाने पर स्त्रीया 
पुतविवाह (920), प्रात्मघात (920), पारिनी की बबिता (920) 
सिम्ब प्रतिविम्भ भाव (920) सिहल द्वीप मे काजिदास का समाधि हलथ 
(920) रह्ठा छठ (92), कुछ पुराने रिवाज गौर मनोबिनोट (922) 
घूब तमाशा (922) वेलाबित्त (9 22) एवं रामचरित झौर सस्हृत 
कबियां मे विस्त्र प्रतिविम्ब भाषा (923) प्रादि रचनाएँ नागरी प्रचारिशि 
पत्रिका मे प्रकाशित हुईं । 


तत्कालीन विद्वानों द्वारा सामाहत ग्रुलेरी जी 


गुलरी जी वी साहि यक प्रतिभा के श्र विद्वानों की तरह स्वर्गीय डी 
और भण्डारकर भी कायल थे। पूना से 25 मई 90 को गुलेरी जीवों 
जगपुर लिखे गए प्रपने पत्र भे उसका मत-य था. कृपया तनिकझ्ौर बध्याख्या 
कीजिए। जितने सुधार प्रापन सुभाए हैं वे निविवार है जिनके लिए श्राप मेरे 
हांदिक धयवाद के पात्र हैं। ५ महावीर प्रसाद द्विवेटी श्री पुष्पोत्तम दण्डन, 
रायबहादुर श्रोका, माधवप्रसाट मिश्र, बालमुकुद गुप्त, ज्वालादत्त शर्मा, 
जगन्नाथ प्रमा: चतुर्वेदी और रामइृष्णदास गुलेरी जी को प्रकाण्ड पस्डित 
तथा विनक्षण साहित्यकार स्वीकार करते थे । श्री किशोरी लाल गोस्वामी 
कामता प्रसाद गुझ, क्दारताथ पाठक तथा राखालदास वद्यापाध्याय मे भी 
गुलेरी जांका सदा ग्रादर व सम्माव दिया । राष्टफ्वि मैथिली शरण 


गुप्त तथा राजधि पुस्पात्तम दास टण्डन का गुलेरी जी के प्रति विशेष आदर 
भाव रहा। 


(ध) 


तत्वालीन विदेशी विद्वानों म कंप्टन गैरट डॉ कलाड , सर स्विण्टन जैक्ब 
एच लिंडस, जमन विद्वान प्रा किलहरन तथा डा ग्रियसन झादि से वे 
प्रत्यधिक प्रशसिन एवं समादत्र हुए। विभिन्न देशी तथा पाश्चात्म विद्वानों से 
उनका हुम्ना लम्बा पत्र व्यवहार इसका स्पठ्र प्रमाण है । 


प च द्गघर शर्मा गुलेरी के तत्तावीन मित्रमण्डल मे प्रमुख ग्रय साहित्य- 
कार गिरिजाप्रसाद ट्विवदी राधाइृष्ण मिथ्र देवोप्रसाद मु सिफ जोधपुर, पु 
हरिनारायण जो वो ए विधाभूषएण प केदारनाथ ज्योतिविद स्वामी लक्ष्मी 
राम जी राव गापाल सिंह जी खरवा, सेठ दामादर दास राठी, प रामदयालु 
जी वैध भ्रजमेर प्‌ फावरमल जी शर्मा, प्रतिभा सम्पादक प ज्वालादत्त जी 
शर्मा सथा प पमसिह शर्माझ्रादि थ ! 


गरुलेरी जी के आला वका म॑ प माधव प्रसाद मिश्र, प गिरिघर शर्मा 
चतुर्वेदी रामानारायरा शर्मा एवं प द्वारका प्रसाट चतुर्वेदी जी भो सम्मिलित 
थ । भारतीय विद्धत्ता के जाज्वत्यमान प्रथवर सूब की भाति 4904 से ।922 
तक गुलरी जीका समस्त भारत मे लोहा माना जाता रहा। कीर्ट भी 
साहित्यिक समाराह ५ चद्बधर शर्मा गुलरा की प्रनुपस्थिति म सफ्ल आयोजन 
नही समझा जाता था | साहित्यकारो व विवाद म व्यवस्था देने का काय 
गुलेरी जी ही करत थे। 


गुलेरी जी की साहित्यिक विद्वत्ता तथा ऐतिहासिक भारतीयता बः तलस्पर्शी 
चान से प्रमावित हाकर श'रदा पोठ क॑ अधीश्वर जगटगुरु शकराचाव न 
टिनाक 29-5-920 ई वो इतिहास दिवाकर” की उपाध से विभूषित 
किया एवं शारदा मठ मे श्रापकी विद्याविषयक परिश्रम, सहृदयता तथा ग्रुण 
ग्राहुकता की प्रशसा की । 





बीसवी शताब्टी वे प्रथम चरण म साहित्यिक, सस्कृति, कला तथा समस्त 
हिंदी बाद्भमय क॑ विकास म इस प्रकार श्रीप चाद्रघर शर्मा गुलेरी का 
अत्यधिक महत्त्वपूरा यागदान रहा ! उाहाने निवाध्कार और कहानीकार के 
साथ-साथ कवि, आऑलोचक पत्रकार, पत्रलेख्क ओर अनुसाधाता के रूप मे 
जो साहित्य भारतीय विद्वत्ता को दिया बह तत्कालीन साहित्यिक सम्पदा की 
वह विपुल राशि है जिसके योगदान के लिए प चद्धघर शर्मा गुलेरी जी का 
नाम भारतीय साहित्य के प्रमुख निर्माताञ्मा में (थोडा लिखकर सर्वाधिक 
महत्त्ववूणा व सटीक व्याख्याकार के रूप म) सर्वोपरि माना जाता रहेगा मय 


(ज्वा) 


9[2 मे 99 की अ्रवष्ति के बीच प्रकाशित होने वाल्ले गुलेरी जी के 
भाषा तथा साहित्य पर अग्रेजी म (प्रकाश्ति) शोध पत्र इस प्रकार थ -- 


। आन शिव भागवत इन पातकलि [दि इण्डियन एटीववरी 93] 
2. ए पोइम बाई भास [दि इण्डियन ए टीकबरी ]93] 
3 ववातिवा मा कस [दि इण्डियन ए टीववरी 99] 


4 दि रिवल प्राथर आफ जयमागता ए कामेटरी आन वात्सायन कामसूत्र 
[दि इण्डियन एंटाॉबवरी 9]3] 


5 ए साथड भोजा राम [रुममू सन 920] 


6 दि लिटररी क़िटिसिज्म [रुपमु सन 99] 


रे 


जा] 


005 


श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की साहित्यिक प्रतिभा 


जि कड् का अर हा. »+ 





अषक चुन कू 


५ 


हू के 


स्व प्‌ चद्रधर शर्मा मुलेरो 
(4883--!922 ) 
हा,गो, ताहस्ताय, माठ्रासा तथा तुगनव के समकक्ष ठहराया यया है । 





प्रसिद्ध लक राफ़ेस के 
एक़्ग्रथ में वणन पाता है 
कि जब सत्य का खाज में लाग 
मा दर पहुँचे तो वहा की 
पुजारिन ने उह्ह पीने के लिये 
एक प्रकार की मदिरा दी + 
वह मदिरा कसी को मीठी, 
किसी को तिकत तथा किसी 
को कड़वी लगो। इसी तरह 
कला व साहित्य की किसी भी 
वस्तु का मूल्य प्रावने में मतभेद 
पाय जाते हैं। कला विशेषना 
के मतभेद होत हुए भीप 
चद्भधर शर्मा गुलेरी की उसत 
कहा था कहानी एक कण्ठ से 
हिंदो साहित्य थी सवश्रेष्ठ 
कहानी घोषित को गई है । 
95 में सरस्वती” पतन्निका 
में प्रकाशित “उसने कहा था! 
9!][ में भारत मित्र में 
प्रकाशित सुख्मय जीवन तथा 
93 में लिखित उनकी 
तीसरा कहानी बुद्ध, का काटा 
साहित्यिक महारधियों व 
सहूदय समालोचका द्वारा इतनी 
अधिक महवपूण समभी गइ 
कि विश्व क्‍्या-साहिंत्य में 
उनका स्थान प्रे मच द विक्टर- 


(४४) 


राप्नि 30 मई 905 का पपरी डायरों मे लिखा है. यकर्तां विश्रतों रेहय 
बुद्ममय प्रशाशत ) कय चने गमान स्णठ पुक्षोन विशुत शुद २>-मिदाल 
बे शायसत घ। ही शक्‍पयजवें” मे वाजमसनधि सद्दिता वी थो महीधर इत 
पोटीपास्य भाष्य पर पराश्यास्य विद्ान श्रो वेवर के परिष्वारयुक्त सोधना 
से व ध्यन्त कद रहव ४; 


शिवाएन गरा। हुए दगरा साहत छल, गुणा, प्रलकारों वप्रण 


रेपना कोश्स पर गहरी पाण्डित्यपूरा पकड़ या एक उतहाहरणा उनका यह 
सात रचना है -- 


पदापानिशानिघ वृताि महामहशा भावत्तवूजन भिपैण सुरातमंपु। 
होथो 7प्न थहि भवद्वन्‍्शयम्य प्रापोण्योगि निजवास विद्वीन देशर । 
ध्याण्यामिमश न झत व वत्मि मुरासग्रेवारि सूरासये या। परायेडर्ति धोश- 
अदगान कुदाऋ गसावापत्र थे एपर यृसस्य ॥/ व वध्यादपि कठोराषि मृदूति 
वुयुपा“ पर के घमुगार ये धरा ने धदुमूतर व्यक्ति य। उनका प्रमाधाएएता 
उनकी साहिरियत ब्रजिभा पर हाथा हुई, यहा यारण है वि हिंदी सलुत 
पीर बारी रू >,रूद विदाने शान हुए भा उद्घान अप्रेजो माहिएय में भी 
प्रयाप रखि मे मिधा। पीद्ारा अप्रजीय सरहत में हुये प्राय को गृपी 
दस प्रजा र है <प्रेजा प्रादा मे जयपुर पघास्थपेटरी एप्ट इट्स विहडज प्रात 
रियर भे एकत्र इन बालजशि ए चाएस क्ाई भास कंफ्ातिदरो सौर 
रित पापर घष श्यमगता धौर एू फमष्ट्रा धात वाहम्यायर्स कासपत्र 
३ एतहां प्रर्फन ॥93 धोर 920 4 बोफ हे इन्टियत एस्टिरिवटी 
दा बतमु ६ ए७४ऐएमत हुप ; गन 903 से 922 सर पापी घतर 
शिफलाएं प्रदाहिए 7९॥ गूतरी झा द्वारा रचित बजय सा गसाहिरय शत सोए 
दिये पर वकिशिद्ों मे, दवा समगावर, बपकारश गररपतीं मोह 
पंप हिएा परिका अपोचि हुग्न प्रतिमा हपां विद्यार्षी ध्वाहि में प्रात 
ह₹५ । एजके दि लिदा मे रो हि ब्रजारिंग कत--पाटशस की गुर्शश 
होम दशहरा अहाय काप्रंश हेगीजाबरी प्रवारिशी के डाइतोी 
हा पर धार गाह़कां का थे । विट्रिय शहविजं को रष्टि धयगरर, पाप 
औैन है द्रव है, 74 दगा३4। इद्मरसता विज्योगरी को मुख रचा, 
हल क ४ 06 हिडी ऋष ८६ उारपक भेधरा। रेंजय के शी, गम 
# चर हल द्दाएदशगो गीए प्रति इकाफ़ धरारोच चुशने र शो 
के हब दूरु बह रा पे 5रैट, मरदु अशाबत सुर 37० व गुइ॒गार को 
दर तल ६६५ अ न्ध्यद ७ ६ ह१ ९ चढ़ # टवब ४77 परत दर्द 
है करा" शडहह़ #कू ६४“ इड बउचाज दा पहत 2४ ४8५९ धम 
जे करके बढ विए हुंल रच द गदर के हयहं घोर इकहुचार अ्क 


कक 


के उत्तराघ के कर्ता, चारण, चाणुर अप्न, देवकुल, पचमहाशब्द, पाणिनी की 
कविता, भारद्वाज गृह्मसूत्र॒यूठानी प्राकृत सिहलद्लीप में महाकवि कालिदास 
का समाधिस्थल ग्रवीत सुटरी डिगल न्यायथधण्टा, पुरानी पगडी राजाग्रो 
को नियत से बरक्त हूश बौद्धा के काल म भारतबप भारेसि मोहि कुठाऊ, 
पुरान राजाग्रो को चिट्टिया गोदानम्‌ वैदिक पट्टतप तथा पुरानी हिंदी 
झादि प्रमुख निबाघ हैं। यू तो पण्डित जी क निबाघों की सख्या 00 के 
क्रोब्र है परन्तु उनके केवल 25-26 निय धो का प्रकाशन ही काशी नागरी 
प्रचारिणी समा गुलरी ग्रथ वे ग्रन्तमत कर पाई। ग्रुलेरी जी की समस्त 
कृतिया को प्रकाशित करने की योजना काशी नागरी प्रचारिणी प्रभा ने 
मूयकुमारी पुस्ततमाला के प्रतगत गुलेरी ग्रथ/ शोषक सम 800 पृष्ठो मे 
स्वीकृत की थी। गुलेरी प्रथ वी-इतिहाम, भाषा रचना प्रौर आलोचना इन 
चार काधियों में प्रकाशित होन वी याजना दुर्भाग्यवश पूणा न हो सकी और 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा न (जिसको गुलेरी जी श्रपनी स्वजाया काया 
की तरह मानत थे) केवल गुलेरी ग्रथ का पहला भाग, इतिहास ह्वी स्व 

क्ृष्शानट जो के सम्पादन म॑ प्रकाशित करके श्रपने कतव्य की इतिशी 
समझी । पुरानी हिंदी शोषव से गुलेरी जी के कई निवाध नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका क भाग दो मे प्रकाशित हुए ये जिन में से शौरसैनी, पैशाची, 
भूतभाषा अपभ्र श, शारज्भधर पद्धति से उद्ध त प्रकरण प्रमुख हैं। प्रसिद्ध 
जैन भ्राचाय मेर्तु ग॒ का प्रवाध चितामण्णि जो स 364 मे लिखा गया 
था पर गुलेरी जी न विद्तत्तापूरा ध्याध्याए लिखी । पुराने हिंदी कवि राजा 
मुझ दे कृतित्व को व ही स्वय प्रकाश म लाए। 


प चाद्घघर शर्मा की साहित्यिक प्रतिभा को महत्वपूर्णा गति व 
विशेषता यह थी कि वे 'कल्पश्ेदेन व्याख्ययम्‌ सिद्धान्त के प्रनुतार ही 
शास्त्रीय, शौर साहित्यिक समस्याश्रा की सहज व्याख्या करते थे । गायक्रवाड 
ससस्‍्कृत सोरीज में काव्यमाला के भ्रन्तगत प्रकाशित सोमप्रभ और सिद्धपाल 
की रचनाओ्रो के 46 उदाहरणो का विवेचन करके उहाने इनका कही खण्डन 
थे कहीं मण्डन किया है । खडो बोली, जिसे गुलेरी जी म्लेच्छ भाषा का नाम 
दते हैं के प्रष्ययन मे उहा।न भूषण कविराज की 'शिवा वावनी” पर मुतल- 
मानी प्रभाव को स्वीकारा है। पुरानी हिंदी” ग्रथ में पृष्ठ 5 से 24 
तक हेसचद्ध के व्याकरण और कुमारपालचरित म से पासिनी पर उनका 
विद्वत्तापूणा लेख पतजलि के “शोभना खलु पाशििनिना सूत्रस्य कृति को सत्य 
सिद्ध करता है | जहा वे पाशिनि के मत से श्रसहमत हैं वहा स्थान-स्थान पर 
डाहोंने अपनी पूणा भ्रसहमति भी व्यक्त की है। इसो श्रकार हमचाद्ध की 
ब्याकरणयुक्त रचना पर भी उहूने बहुत श्रधिक लिछा 4 हेमचद्र व्याकरण 


(शा) 


के वे अधिकारी विद्वान थे। वे ही हेमव्राद्ध-ब्याकरण का अधिकाश भाग 
पुरानी हिन्दी ग्रथ के माध्यम से प्रकाश मे लाए। यह सत्य तथ्य उनक ग्रथ 
मे दिए गए शताधिक उदाहरणों एवं उनके पाण्डित्यपूरा विवेचन स पूरी 
तरह स्पष्ट है। हिन्दी क्सि प्रकार पारम्परिक और सावदेशिक भाषावा 
स्थान गहरा करती हुई श्रागे बढ़ी, इसका बहुत ही स्पष्ट ज्ञात उसकी पुरानी 
हि दी पुस्तरु म उद्धत भवतरणा से हो जाता है। इसके समावय के लिये 
उहाने स्थान स्थान पर प्रा तीय भाषाओ, ब्रजभाषा के स्वसामा ये रूपी, 
प्रयोग श्रादि के शब्द-प्रति-शब्द उद्धरए! भी बराबर दिए हैं। हिंदी वी 
सावदेशिक या राष्ट्रीय प्रवृत्ति और प्रकृति का अनुशीलन करन के लिए यह 
प्रबाध बड़े काम का है। इस सोपान पर आकर पुरानी हिंदी म॑ किस प्रवार 
प्रादेशिक प्रवृत्तिया स्फुट हा चलो थीं, इसका परिचय इसी प्रवाध के प्राधार 
पर स्वर्गीय भ्राचाय रामचाद्र शुक्ल ने अपने 'बुद्धचरित्‌' की भूमिका मे दिया 
है श्रौर हिंदी की तीनों प्रधान उप-भाषाओं--भ्रज भवधी और खडी--कां 
पराथक्य स्पष्ट किया है| यद्यपि श्रपश्न श्‌ की बहुत सी सामग्री इधर उपलब्ध 
हो गयी है पर उसके जोड का दूसरा प्रवाध प्राज त्क प्रकाश मे नहीं भा 
सका है । 


सन्‌ 904 से 947 तक का समय गुलेरी जी के जीवन मे विशेष 
महत्व रघता है । इसी समय में उहान विशेष अध्ययन किया व सो से ऊपर 
लेख लिखे जिसके फलस्वरूप वे पुरातत्व भाषातत्वप्राचीत इतिहास 
सस्कृत, बदिक सस्द्त पाली तथा प्राकृत के सवश्रेष्ठ विद्वानों म॑ गिने जाने 
लगे। सन्‌ 900 मगुलेरी जी ने जयपुर के जनवद्य जी की सहायता से 
नागरी भवन की स्थापना की थी तथा कई वर्षों तक जयपुर स ही प्रकाशित 
होने वाली हिंदी पत्रिका 'समालोचक का सफल सम्पादन किया। सत्र 
904 में गुलेरी जी खेतडी के राजा जयसिह के मुख्य श्रभिधावक तथा 
शिक्षक बना कर भेथो कालेज, अजमेर म सस्कृत के प्रधानाध्यापक पद पर 
भेजे गये । सन्‌ 97 मे वे जयपुर राज्य के समस्त सामानों के 
अभिभावक बने । 


गुलेरी जी की वास्तविक साहित्यिक प्रतिभा का उत्कष द्विवेटी युगीन 
हिंदी निबाधकारों की तुलना में सहज ही औका जा सकता है। हिटी 
तिवाध का यह परिमाजन काल द्विवेदी युग से प्रारम्भ हुआ । आलोच्यकाल 
के प्रमुख निवाघकारों मे प महावीरप्रसाद द्विवेदी, व माधवप्रसाद मिश्र, 
बाबू नालइृष्णा गुप्त प्‌ ग्रोविद नारायरा मिश्र बाबू श्यामसुदर दास प 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी बाबू गुलाब राय, अध्यापर यूसमिह तथा प चाह" 


(शा) 


घर शर्मा गुलेरो हैं। परतु दिवेदी युगीन जिन निब'धकार ने निबाधों पर 
अपनी विक्षिष्ट भाषा भोर शंली के माध्यम से भारतेदु युग जेसी वैयक्तिव 
छाप लगाई है, व हैं,प माधवप्रसाद मिश्र प्रध्यापव पूरा सिंह प्लौर प चद्भधधर 
शर्मा गुलरी । शवाधिव शुद्ध ललित निवघ्यो क॑ रचनाकार गुलेरी जो के 
निवाधो वा विपय-व्यापतता भर अनेक्ता वा कारण विसी एक विशिष्ट 
कोटि मे रख वार परणना प्रमम्भव है। उनवा तनिबाघ प्राचीन साहित्य, 
पुरातत्व सामाजिव राजनैतिव, मनावनायिक बचानिक, धामिब दाशनिक, 
एलहासिक प्रौर वशनात्मव विपया पर विचारात्मर-भावात्मक रूप भ लिखे 
हुए प्राप्त होत हैं। वैदिक साहित्य-भाषा, पुरातत्व और शोधपूरा विपयो पर 
उनके निबंध उह द्विवेदी युग से बहुत प्राय का सिद्ध करत हैं। भ्राज तब 
प्राचाय शुबल द्वारा उनके द्विदी साहित्य में वश्शित कुछ एक निबधा के 
ही परिप्रेक्य म निबाधकार गरुलेरी जी की हिठी साहित्य को देन को 
भ्रॉँगा जाता रहा है। यह कहना तथ्यपूणा व तवसगत है कि उाहोने भाषा 
भौर शली के प्राधार पर निबंध साहित्य वी जो सुद्ढ नीव रखी उसी पर 
शुक्ल युग के उत्वपवाल का स्वगा-भवन निर्मित हुप्मा। उाहाने जो कुछ 
विखा, बहुन ठास व साथव लिया प्रौर सप्रमाण लिया । प्रालोच्यकाल म 
विविध विपया की प्रवतारणा झ्रौर उत्वा रोचक एवं प्रभावशाली प्रस्तुती- 
मरण हिन्दी साहित्य बे निबधो मे उनकी मौलिक देन है । 


पुरातत्व सम्बधी उनके निवाघा म॑ जयपुर शभ्राबजवेंटरी एण्ड इटस 
चिल्डज , मनारजक शलोव वक्तातिवा माक्स, अशोक की धम लिपियाँ देव- 
कुद, यूनानी प्राइत, शैशुनाक की मूर्तियाँ तथा पुरानी हिंदी श्रांदि लेख 
प्रमुख हैं। इनका रचना काल सन्‌ 90 ई से 4922 ई तक है। ग्रुलेरी 
जी न पुरातात्विक अनुसधान जस भाषायी अनुसधान म भी स्थायी महत्व के 
शाध विब थ प्रस्तुत विए है। भाषा सम्पाघो उनको रचनाएं निबाघ रूप में 
क्रमानुसार इस प्रकार प्रकाशित हुई हैं--क्या सस्कृत हमारी भाषा थी ? 
(सन्‌ 904) समालोचक मे, काक्पद (93 ई) उल्लू ध्वनि (हुर्स 
५]4 ई श्रमंगल के स्थान पर मग्रल शब्द (95) ई ) सरस्वती मे तथा 
पुरानी हिंदी (!92] ई ) छट्ट डिगल (922 ई ), देवानाप्रिय पूरापातरे 
सत्रक तथा बिक भाषा म प्राकृपन (4922 ई ) मे नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका मे निकली । 


आय चिविध विपयो पर भो उाहाने शोधपूरा लेख और निबध 
]905 ई तथा 922 के दौरान लिखे। य॑ प्राय प्राचीन साहित्य साहि- 
त्पिक् खोज एवं लोफ़ साहित्य पर आधारित है । यथा-वेद म पृथ्वी की गति, 


(शा) 


विक्मोवशी की मूल कथा समालोचक मे, जयमिह प्रकाश प्रृथ्वीराज विजय 
महाकाव्य, सरस्वती मे तथा अधिक सतति होने पर, स्त्री का पुनविवाह 
आत्मघात पागरिगनी की कविता, थिम्व प्रतिविम्व भाव घिहल होप में बालि- 
दास का समाधि स्थल, रडडा छद, कुछ पुराने रिवाज श्रौर विनाद, चुब 
तमाशा वेलावित्त एव रामचरित और सस्कृूतत कवियों म॑ बिम्ब प्रतिब्रिस्व 
भावाद रचनाएं नागरी प्रचारिणी पत्रिका म॑ भ्रकाशित हुई । निब्रध महा- 
महोपाध्याय मुरारीदास जी और हाहा ताता स माजिक विषयों पर लिख गए 
है। इनके अ्रतिरिक्त डा महेद्रलाल सरकार बनानिक महत्ता की पृष्ठभूमि 
वर लिबित निव ध है। ऐतिहासिक राजनतित्र तथा सामा 4 घटनाओं का 
लखा जोखा दत हुए लेखक ने कल्पना का अत्यधिक सहारा म॑ लक्र इतिहास 
प्र थो के सातभों द्वारा निबाधों की रचना की॥ वेवस्वतू के पुत्र मनु का 
मनुवेवस्व॒त्॒ वाजप्य भौर राजसूय यज्ञा का वाजपेय ग्रौर राजसूय तथा इद्र 
के यज्ञ का सौतामणी का झभपेक आ्रादि निवाधा मे यही शली सरस श्रौर 
सु 7र॑ विवचन लिय सामने झ्राई है । कुछ निबधो मे मतमता तरो के ग्राधार 
पर विद्धत्तापूणा ठोस तथ्य कथ्य वशित हुप्रा है। इस श्रेणो विभाजन म प 

चद्रधर शर्मा गुनरी के लेख चाणूर प्राःध्न कुमारिल कादम्बरी गौर दश- 
कुमारचरित के उत्तराध, खसो के हार्थों ध्रवस्वामिनी पच महाशब्ट, पाशिनी 
की कविता, श्री श्री श्री महपि च्यवत की रामायण, याय का घटा तथा 
कछुपझा घम्र ग्रादि निव धो की गिनती की जा सकेगी । राजनतिक विषय को 
लेकर इंडियन नेशनल काग्रेस शीपक से एकमात्र निबाध प्पनो पत्रिका समा> 
लोचक के सम्पादकदीय म 904 इ में लिखा भ्रौर काग्रेंस पर करारी चोट 
बी । विविध विषयक घटनात्मक निबाधा में घण्ठा घर जयरसिह प्रकाश, 
पुराने राजाग्नो को गाथाए पुरानी पगडी झौर राजाप्ो की नोपत से बरकत 
प्रमति को रखा जा सकता है। 


विचारा८्मक निबधा मे घामिक्र, ताक्रिक, आलोचनात्मत्र --सदर्भो 
मे चितनपूणा विषयो का गम्भीर विवचन और मीमासा वी गई है । य निबध 
प्रमुखत पौराशिक, धामिक साहित्यिय, मनार्वतानिक, वेज्ञानिन तथा 
विविध विपया पर लिखे गए है । धमपरायण रीछ इन वा पौराणिक क्या 
का वणनात्मकर शैली मं तथा सो5हमर एक ग्रम्भोर दाशनिक निबाघ हैं। 
धमसकट, भात्मघात भ्रौर क्छभा धम धामिक विपया पर लिखित विवेचना- 
स्मक निवध हैं | साहित्यिक विषयों पर ही लिखित काशी नागरी प्रचारिणी 
मभा के कायकर्त्ता खरे सज्जनों का खरी चिट्ठियाँ तथा समालोचक का चतु 
बप झाटि लेख शौर निबाध उल्लेखनीय हैं। खरे सज्जनों को खरो चिट्ठिया 
मे सलापात्मद शैली मे प्‌ मदनमोहन मालवीय जो को हिली सवा के अति, 
बड़ी नम्अता से सावधान किया गया है। महपियों की इंष्टि में उपाधिणों के 


(7५) 


भूसे लोगो पर व्यग्य, वशच्छेट म परिवार नियोजन के ग्रुण दोपो को तकपूण 
व्याख्या, सगीत की घुन में इण्टरव्यू के माध्यम से समीत की तत्कालीन दशा 
का विवेचन और हाली की ठठोली वा एप्रिल फूल में पश्चिमी-सभ्यता- 
प्रो मिया का मजाक उड़ाया गया है। 


कवित्वपूण्णा भावात्मक निव धो में खुली चिट्ठी, कुछ लोगो वे नाम, 
काशी, जय जमुमा मैया जी की, वाबू अयाध्याप्रसाद के सस्मरण भौर मारेसि 
मोहि बुठाऊ ञ्रात है । जहा सामाय भावात्मक निबाधो की शैली वक्‍तृता- 
त्मक तथा चिंस््यात्मक है, वहाँ कवित्वपूण गम्भीर भावात्मक निबधों में 
शली का माधुय झौर बढ गया है। कुछ लोगो के नाम में उपाधियों के भूखो 
का चित्रण, जय जम्ुता मैया जी मे वेंक्टेश्वर समाचार की धम विषयक 
सौति का विवचत, बादु ग्रयोध्या प्रसाद के सस्मरण में बाबू जी की खट्टी- 
मीठी यादा का बगत और मारेसी मोहि दुठाऊ मे झ्राय समाज पर भावपूण 
भाषा मे मीठी चोट की गई है। उक्त सभी निबाधों मं भावों और बिचारों 
का अनुशासनात्मक ढंग से समावेश हुआ है । 


इस प्रकार व च“दधर शर्मा गुलेरी ने विविध दाशनिक, ऐतिहासिक, 
सामाजिक, मनोवेववानिक तथा धामिक विचारात्मक निबाधों के योगदान स 
हि दी साहित्य का प्रत्यात महत्वपूणा योगदान दिया। वीसवी शताब्दी मैं 
हिंदी निबधा को वियय और शली की इष्टि से सम्पत बनाने मं पडित जी का 
महत्वपूर योगटान निस्स देह स्तुत्य प्रशसनीय एवं ध्यात म बन पडा है। श्रब 
तक उनके कतिपय निव धो का लेकर ही लेखको ने लेखनी चलाई है। आब- 
श्थक्ता पंडित जी के समस्त निब घो के सम्यक मूल्याकन वी है क्योकि तत्का- 
लीन हिंदी के विकास तथा समृद्धि मे इन निबःघो का योगदान रहा है) 


हि दी की साहित्यिक पत्रकारिता में पत्रकार ग्रुलेरी का योगदान 
उनके द्वारा जयपुर से प्रकाशित पत्र 'समालाचक” का सनू 903 से 907 
तक का सफल सम्पादन था । सम्पादक के भ्रतिरिक्त समालोचक के प्रमुख 
लेयक श्यामसुदर दास, मिश्रबाघु, रामचद्ग शुक्ल, गौरीशकर हीराशकर 
झोभा, शिवचद्र भरतियां, राघाइष्णादास प बालइप्ण भट्ट गिरिजा प्रसाल 
द्विवेदी, गोपीनाथ, महेद्लाल तथा अयोध्या प्रसाद खत्री थे। ग्रुलेरी जी 
द्वारा सम्पादित समालोचक पत्र की विशिष्ट मर्यादा थी! सन्‌ 90। से 
90 तक की पन्न पत्रिकाशा मे यह सर्वाधिक महत्वपूणा पत्र था | 


903 से 907 तक के चारो वप तत्कालीन पत्रश्ारिता मे मुलरो 
जी का पत्र समात्रोचक हिंदी साहित्य बी प्रमुब यतिविधियो वा केद्ध एव 


(5) 


अभिव्यक्ति का आधार रहा] वेश्योपकारक पत्र की 904, 905 की 
फाइलो को देखन से स्पष्ट ज्ञान होता है कि समालाचनाग्रो, टिप्पणियां मं 
यत्न तन्र चचित समालोचक पत्र हिंदी जगत में ञभ्रयात प्रतिष्ठित हा चुका 
था | जयपुर स प्रकाशित समालोचक न स्वस्थ पत्रकारिता के नए झायास 
खड़े किए थे । सम्पादक चद्धधर गुलेरी स्वय एक वी ए ब्राह्मण वगालो 
प्रवासी महिला छद्म तथा ग्रनात नाम से वई लेख टिप्पणियाँ समालोचनाएँ 
ग्रादि शिखत थे । तब पत्रकारिता के हारा हिटठी साहित्य म॑ क्रा/तिबारी एवं 
प्रभावोत्पादक लहर दौडान वाले “्यक्तियो मप चद्रधर गुलेरी का विशिष्ट 
एवं शीपस्थ स्थान था। एक ओर तो पण्डित माघवप्रसाद मिश्र ने वष 
900 ई में सुदशन भनामव पत्र निकाला तो दूसरी शोर बाबू चिततामरिण 
घोष ने सरस्वती मासिक पत्रिका की स्थापना वी । इनसे प्रेरणा पाकर श्री 
जैनवैद्य नी के प्राग्रह पर गुलेरी जी ने जयपुर से जो समालोचक प्रकाशित 
किया उसकी लेखन शैली यथानाम तथा गुण के झनुसार थी जिसके गम्भीर 
शास्त्रीय तथा सवा भछूते विधयो ने बड़े बडे लेखका को चक्ति कर दिया । 
90] से 4907 तक की समालोचव पत्र को पुरानी फाइलो का पूणा 
प्रध्यपन करने से आपको सम्पादकीय क्षमता व श्रालोचन कला का पूरी तरह 
भाभास हो जाता है! समालोचक का प्रथम प्रड्ू सन्‌ 902 के अगस्त 
मास में प्रकाशित हुआ था। प्रारम्भ में यद्यपि पत्र का मुख्य उ्दंश्य श्रेष्ठ 
साहित्यिक समालोचनाएँ प्रस्तुत करना था, तदनन्तर सम्पादकीय टिप्पणिया 
समाचार, पुस्तक परीक्षा एवं भ्रय लेखो क॑ स्तम्भ इसम जुडे । हिंदी पत्र- 
कारिता में पुस्तक समीक्षा स्तम्भ को सव प्रयम प्रस्तुत करन का श्रेय ग्ुलेरी 
जी के समालोचक को है क्योक्ति सरस्वती पत्रिका में यह स्तम्म जुलाई )904 
से ही प्रारम्भ हुआ था। समालाचक के सम्पादनत में ग्रुलेरी जी प्रपन सह 
एागी पत्रो यधा -सुदशन सरस्वती, हिंदी बगवासी, भारतमिन्न एवं वेश्याप- 
कारक प्रादि को उनकी कमिया के प्रति सावधान मरते हुए दिशानिर्देश 
दंत थे । पत्र के मुख्य पृष्ठ पर निम्नलिखित वाबय मुद्रित होता था--नी रक्षीर 
विवेक हसाउज्लस्थ त्वमेव तनेपु चतू ॥ विश्वत्मित्रधुनाई्य बुलब्रत 
दालयिधष्यति क । (भामिनीविलास) । यह हिली पत्रकारिता का ्रारश्भिव 
विकास काल था तथापि आलोचनात्मक वविध्य तथा भ्रपनी विशिष्टताप्नो मे 
कारण समालोचक पत्र उन दिनो (922--907) अत्यत चचित रहा * 
ने पंवल समालोचक का प्रपितु काशी नागरों प्रचारिशणी पत्रिका! वा 
भी गुलेरी जी ने ।720 से ।950 ई तक सफव सम्पादन क्या। काशो 
जागरी प्रचारिणी सभा के य बड़े उत्साही सदस्य थे। श्यामसुदर दास जी 
उनके प्रतरग मित्रों मे मे थ। वाशी ना प्र सपा के ग्रलेरी जी झुछ समय 
तक झधिकारी भी रह। उनके प्रमावस हो शाहपुरा के राआपिराज श्री 


(क) 


उम्मेद सिंह न अ्रपनी स्वर्गीया पत्नी सुयकुमारी की स्मृति मे एक पुस्तत- 
साला चलाने के लिये सभा वो प्रचुर निधि प्रदान वी । उस पुस्तक माला वे 
गुलेरी जी ही सम्पादव रहे । जहाँ वही भी भारतीय सस्कृति की रक्षा के 
लिए, विद्तत्तापूण किसी गवेषणा के लिये, सामाजिक कुरीति-निवारणाथ 
भ्रथवा राजनैतिक या प्राधिक समस्या सुलकान के लिये उन दिना कही भी 
कोई सभा होती थी, गुलेरी जी उसवे प्राण होते थे। गुलेरी जी थे 
प्रमुख शिष्यो से कश्मीर के महाराज हरिसिंह, प्रतापगढ के नरेश रामसिह 

प्रार्मी मिनिस्टर जयपुर गाजीगढ़ के ठाकुर कुशलमिह रोहेर के ठावुर दतपत 
सिंह भादि थे। गुलेरी जी सफल व लोकप्रिय कवि भी थे । सस्क्ृत मं उनवी 
क्विताए प्रह्मयिद ब्रह्म व भवति (90 ई ) तथा 'राजशेखर को भ्राशी- 
चाँद' जो 9]2 म॑ मर्यादा मे प्रकाशित भी हुई उपलब्ध होती हैं। हिंदी म 
उनका प्रमुख कविताप्रो मे एशिया की विजया”शमी, भारत की जय, श्राहिता- 
ग्निका, सुकी कमास स्वागत शौर रदि 904-906 के वोच समालोचक मे 
प्रवाशिन हुई थी । उनके द्वारा अन्नृदित कविताप्रों में बेकनबन (905 ई । 

सथा प्राकृत के कुछ सुभाषित मिलत हैं । य॑ 9]] ई में सरस्वतो में प्रका- 

शित हुईं । उहान प्राग्रहवश कविता नही लिखी ( स्फ़ुट कविता शीषक से 
झपने समालोचक पत्र मैं बे सहज हृदयोदगार प्रकट करते थे । कवि के रूप में 

उनकी साहित्यिक प्रतिभा न॑ मूल्याकन का प्रश्न भो प्रनुत्तरित है। पत्र-लेखक 

के रूप में उनकी प्रतिभा प्रसाधारण थी । श्राज भी मेरे पाप्त सस्कृत हिंदीव 

अग्ने जी में उतके प्रनक निजी “यावसायिक साहित्यिक पत्र तथा उनको प्राप्त 

विदेशी तथा भारतीय विद्वानों से उत्तरित पत्रा की 70 से ऊपर सख्या उनकी 

लेखकीम प्रतिभा का सहज श्राभास दती है । उनके समस्त इंतित्व के समा- 

योजन प्रकाशन तथा मूल्याक्न का काय मैंने श्रीप चद्गरघर शर्मा गुलेरी 

रचनावली (भाग चार) वे रूप में सम्पन्न किया है । 982-983 का वप 

गुलेरी शताब्दी वष है तब तक उनके समस्त कृतित्व को हि हो साहित्यिक 

समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर सकना मेरा श्रेय ,प्रेय व ध्येय है । 


प चाद्भधर शर्मा गुलेरी की साहित्यिक प्रतिभा उनके कहानीकार 
पत्रकार, निबंध-लेखक, समालोचक, कवित्तकार एवं अनुसधाता पक्ष के 
प्रष्मयन से इतनी प्रधिक निखर कर सामने आती है कि जिसकी तुलना गुलेरी 
जी के साहित्यिक थ्यक्तित्व से ही की जा सकती है विद्वानों के पारखो प 
मदनमोहन मालवीय जी ने 920 में गुलेरी जी को काशी हि दू विश्वविद्या 
लय में प्राचीन भारतीय साहित्य, इतिहास भर सस्कृति विभाग वी मनीचाद 
नदी चेयर (पीठ के अध्यक्ष के रूप में धरम कालेज के प्रधान पद पर समम्मात 
प्रतिष्ठित किया पर-तु भारतीय विद्वत्ता तथा हिंदी का दुर्भाग्य कि साहित्य 


(झा) 


जगत का यह सूप 2 सितम्बर, सन्‌ 922 का उनतालीस बप की प्रल्पायु में 
ही अस्त हो गया। 


उस समय वे उनतालीस वष, दो महीन तथा पाँच दिन के थ। उनके 
पुत्र (मेरे पिता) स्व योगेश्वर शर्मा ग्रेलेरी द्वारा लिखित उनके आततिम 
सस्मरणों का प्रत्यक्ष अनुभव कलकत्ता से प्रकाशित नया समाज पत्रिका के 
वर्ष 2, खण्ड 4, अक 6 पूर्णाक 24 में पृष्ठ 427 से 430 तक प्रकाशित 
हुपआ था। जिसके झनुसार अन्तिम क्षणो में भी व विद्वानों से शास्त्राथ, 
गीतापाठादि के प्रलाप में व्यस्त थे और शतपयथ ब्राह्मरा पर एक जमन विद्वान 
की टीका का खण्डन कर रहे थे। स्व योगश्वर गुलेरों ह्वारा लिखित प 
चद्घघर जी के अततिम क्षणो के सजीव चित्रण का यह लेख यहाँ यथावतु 
उद॒घृत किया जाता है । 


गुलेरी जी अपने शब्दों मे (भाषानुवाद) 


मैं पंजाब प्रा त के कांगडा जिले में मुलेर नामक ग्राम निवासी सारस्वत 
ब्राह्मणों के सम्मान्य कुल का वशज हू । ज्योतिष के विद्वान और पचाग 
विद्या के कर्त्ता के रूप में मरे प्रपितामह की प्रसिद्धि उन दिया मे पढियाला 
और बनारस तक फैली हुई थी । हमार वश के लाग माफी और जायीर की 
भूमि का उपभोग करत है और हम इतिहास प्रसिद्ध ग्रुलेर के करोच क्षत्रियों 
के मुख्य पुरोहित भर गुरू है। ग्रुलर के राजा ने मेरे पिता जी को गुरु क॑ 
रूप मं पालकी गद्दी और ताज्ञीम का सम्मान प्रदान किया था और उनके 
बाद मुझ्षे भी वही प्रतिष्ठा प्राप्त है । 


मेर॑ पिता पण्डित शिवराम जी अपने समय में बनारस के विशिष्ट 
सस्क्ृत विद्वात्‌ माने जात थे श्रौर जयपुर के स्वर्गीय महाराजा रामसिंहजी 
बहादुर न अपने दरबार के राजपण्डित पद के लिए उनका चयन किया था । 
वे जयपुर दरबार के बरिष्ठतम पण्डित थ और लगभग 48 बय तब जयपुर 
के सस्कृत कालेच मे उपाध्यक्ष एवं सस्दृत व्याकरण, भाषा विज्ञान और 
वदात, दशन के आचाय पद पर प्रतिष्ठित रहे ५ स्वर्गीय एवं वतमान 
भहाराजा तथा समाज के सभो वर्गों के लोगा स प्रखर पाण्डित्य तथा निमल* 
चरिश्र के कारण उनको महान समादर प्राप्त थः ( वे जयपुर में सस्कृत 
श्रध्ययन के भ्राद्य प्रवतको म थे और उनकी शिष्य मण्डली म॑ दश के बहुत 
सै प्रसिद्ध पण्डित है तथा तीन को तो भारत सरकार द्वारा महामहोपाध्याय 
का सम्मान भी प्राप्त हो चुका है । 

मेरा जम जयपुर मे ही हुप्ता और मैंने महाराजा कालंज म शिक्षा 
पाई । स्कूल और कालेज की सभी कक्षाओं में मैं सर्वोच्च स्थान एवं पारि- 
तोषिक पाता रहा । 


मैंदे माध्यमिक परीक्षा 897 ई में द्वितीय श्रेखी म उत्तीण की 


(॥) 


सन 899 ई में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एटस परीक्षा प्रथम श्वणी 
में उत्तीण् वी श्रौर विश्वविद्यालय की इस परौसा के वरिष्ठता क्रममे 
सर्वोच्च स्थान प्राम विया। जग्रपुर राज्य म॑ शिक्षा के इतिहास में यह एक 
अभूतपूव श्रवसर था । अत महाराजा साहिब बहादुर की झोर से साव- 
जनिक शिक्षा विभाग द्वारा मुझे स्वस्पपदक प्रदान क्यि गया। साथ ही, 
मैंने उसी वष कलकत्ता विश्त्रविद्यालय से मद्रिक परीक्षा भी प्रथम क्षेणी मे 
उत्तीय की । 90] ई म॑ मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम वष कला- 
परीक्षा मे द्वितीय श्रेणी प्राप्त करके उत्तीणा हुआ । दस परीक्षा मे अपग्रेजी के 
प्रतिरिक्त मेरे विषय तक शास्त्र, ग्रीव भौर रोमन इतिहास भौतिक शास्त्र, रसायत 
शास्त्र, सस्कृत शौर सामाय एवं उच्चतर गणित रहे थे। इसके साथ ही 
मैंने हिदी मं मौलिक रचना हस्तुत कर के वैकल्पिक परीक्षा म॑ सफ्लता प्राप्त 
की । मेर एक श्राच य द्वारा मरे नाम लिखे गए पत्र के उद्धरण से ज्ञात हांगा 
कि मैंने कलकत्ता के सभी परीक्षाथियों में अग्रेजी गद्य लेखन म द्वितीय स्थान 
प्राप्त किया था 


विद्यार्थी अवस्था म॑ ही स्वर्गीय क्नल स्विटन जैकब और कंप्टन 
ए एफ गरट, श्रार ई एम ने मुझे जयपुरस्थ ज्योतिष यत्रालय के यनोद्धार 
के निमित्त सहायक क रूप में चुन लिया था। इस कठिन एवं मौलिक काय 
मे मैंन जो सहायता की उसम मेरी सफलता को प्रमाशित करते हुए राज्य 
बी झोर से मुप्ते 200 रु का पारितोषिक प्रदान किया गया * इसके लिए 
उपरिलिखित दोनो महानुभावों ने जो सलग्न प्रमाणपत्र प्रदान बिए हैं, वे 
साक्षीभृत हू । 


अग्रेजी मानसिक एवं नतिषा विज्ञान झौर सस्व्ृत विषय लक्र मैंन 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय स 4903 ई मबी ए परीक्षा पास वी भौर 
विश्वविद्यालय क सफ्ल परीक्षाथिया म सवपश्रथम स्थान प्राप्त विया । जयपुर 
के महाराजा कावज भथवा राजपुताना के कसा भी कालज से कोई भी 
परीक्षार्थी प्रव तक ऐसी सफ्लता प्राप्त नहीं कर सका था। परत इन शिक्षा- 
लगो के इतिहास में यह एक पभूतपूव घटना थी। राज्य की प्लोर से मुये 
पुत स्वशपत्व झौर 300 रु. के भूल्य की धुस्तकें प्रदान करवे पुरस्कृत किया 
गया | उस वप वा सवश्रेष्ठ विद्यार्थी हान के नाते मैंने साथब्रुक स्वशा पदक 
भी प्राप्त किया । 


मनाविचात एवं वत्त ब्य शास्त्र विषय ले कर मैंने एम ए उपाधि क 
लिए परीक्षा वे निमित्त प्रावश्यक्ता सभी झ्रधिक प्रध्ययत बिया पर तु 
स्वास्थ्य की यडवडा 3 मुझ पराक्षा में बठन का प्वसतर नहीं दिया + 


(प्) 


मस्कृत के विश्वुत्त विद्वान अपने पिता जी से कई वर्षों तक स्वतत्र 
रूप से अध्ययन करन का ग्रसाधारणा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । मैं सस्क्ृत 
चहुत अच्छी तरह जानता हु और उन्‍्चतर एवं मौलिक शोध को लक्ष्य म 
रखकर मैंने वैटिक पौराशिक साहित्यिक एव वेदातत विषयक सस्दृत साहित्य 
क अगो का विशिष्ट अध्ययन किए" है। मैंने सस्कृत का झआरम्भिव अध्ययन 
प्राचीन पद्धति से किया जो बहुत ठोस होता है। अग्रेजी शिक्षा मे मुझे वह 
कसौटी प्रदान कर दी है जिसका क्रि पाश्चात्य विद्वान प्राचीन भाषा में 
भशोष्न के उद्दं श्य के लिए प्रयोग वरते हैं । 


मैंने इडिथन एटोक्वरी एवं श्रय सस्मृत श्रौ हिंदी सावधिक पत्र 
पत्रिका प्रो को बहुन से विद्वत्तापूणा लेखा द्वारा योगदान दिया है। इण्डियत 
एटीववेरी मे प्रकाशित मेरे लेखो की विशिष्ट प्राच्य विद्याविदो ने प्रशसा 
की है। जब महामहिम श्रिटिश सम्राट भारत झाए तो मैंने उनके लिए 
प्रस्कृत म॑ स्वागतगान को रचना की। सुप्रसिद्ध उच्च विद्वानू डा कलेण्ड 
(उद्ूं च निवासी) ने एतज्निमित्त मेरी बहुत प्रशसा की । मैंने कतिपय श्राद्यान 
वधि अप्रकाशित सस्कृत ग्रथों की ममीक्षा एवं व्याख्यात्मक प्रस्तावना और 
टिप्परणियों सहित सम्पादन काय भी हाथ में लिया है । 


जयपुर राज्य द्वारा सचालित सस्कृतोपाधि की परीक्षाप्रो मे में 
साहित्य धमशास्त्र और व्याकरण विषयो का परीक्षक हाता ह तथा राज- 
युताना मिडिल स्कूल झौर जयपुर मिडिल स्कूल परीक्षाओं मे भी भुगे परीक्षक 
नियुक्त किया जाता है । 


सन 904 ई में क्नल टी सी, पीयस झ्राई ए तत्कालीन रेजी- 
डेग्ट जयपुर की सहमति से मुये खेतडो के अ्रल्पवयस्क राजा का प्रभिभावक 
नियुक्त किया गया । पीयस साहव का कश्मीर से लिखा हुप्ना प्रशसापत्र इस 
बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि मेरी कायप्रणाली के विधय मे उनके मन 
में कैसी धारण थी । 


जब जयपुर दरबार ने मेयो कालेज भ्रजमेर के मोतमिद (रिसायत्त के 
सामाती और प्रशिक्षणाथिया के अ्रभिभावक्र) पद का स्तर ऊँचा करने का 
निणय किया तो 907 ई में इस पद के लिए सुझ चुना गया। यह चुनाव 
करते समय रियाप्तत की स्टेट कौंसिल के सचिव ने रेजोटेट जयपुर के नाम 
यह प्र लिखा था -- 


(५) 


सख्या 2254 
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मेयो कालेज के मोौतमिद पट पर किसी अधिक योग्य व्यक्ति की 
नियुक्ति कर के उसका स्तर बढाने का प्रश्न कुछ समय से जयपुर दरवार के 
विचाराधीन है। श्रव्व कौंसिल ने राजा जी खेतडी + शिक्षक प चद्धधर गुलेरी 
बी ए को लाला मिट्दुन लाल क॑ स्थान पर मेयाकालेज के मोतमिद पद को 
ग्रहणा करने के लिए चुना है। प चद्गघर गुलेरी एक बहुत ही योग्य “्यक्ति 
है और उहान अपन कत्त व्या का सम्यक पालन करते हुए प्रिस्तिपल मेयों 
कालेज को सलव संतुष्ट किया है ग्लौर अब तक इस सस्या वा बहुत कुछ 
अ्रनुभव प्राप्त कर लिया है ग्रत कौसिल को विश्वास है कि इनकी नियुक्ति 
के विषय में व्िसिपल मयो कालेज, भ्रजमेर वी सहमति प्राप्त हो जायेगी । 


मंयी कालज मे लगभग 5 व के बहुत लम्बे समय तक मैं विधिध 
श्रे शिया की प्रवेतनिक रूप से विभिन्न विषय पडढाता रहा हु तदनातर सन्‌ 
96 म मुझे महामहोपाध्याय प्‌ शिवसारायशा के स्थान पर हैड पडित, 
मेयो कालेज के पद पर नियुक्ति क लिए चुना गया भौर हि दी व सस्कृत का 
प्रध्यापत बाय मुझे सौपा गया। कक्षा में, छात्रावास मे क्रीडाक्षेत्र मे भ्रपन 
विद्याथियो कै मानसिक नैतिक बौद्धिक और शारीरिक विकास की दिशा में 
मैंने जिस परिभाणा म भौर जिस स्तर पर काय किया है, उसके विपय मे 
प्रिसिपल महोदय हो भ्रपना मत दे सकते है कि वह उनके मनोतुवृूल है था 
नहीं 4 


मैंने प्राचीन एवं प्राधुनिक गद्य तथा पद्मात्मम हिंदी साहित्य वा 
विशिष्ट प्रध्ययन किया है भौर पाली, प्राक्ृत तथा भ्रपश्र श॒ भाषाभो से इसके 
विवास के सम्बन्ध म॑ भी झनुशीलन क्या है | इतिहास और पुरातत्व विषयो 
मे मरी क्‍झ्भिरुचि है श्लौर भ्रपन नाम से विना नाम क प्रथवा भ्राम विद्वानों 
के साथ जो लखाहि प्रकाशित किए है वे सब निवेदित हैं । 


मैं दिदी का प्रसिद लेखक हू शोर साहित्यिक जगत मे प्रालोचक 
प्रौर विद्वान + रूप म॑ मेरी ख्याति है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी वी 
प्रबस्धवारिएी परिषद्‌ का मैं कई वर्षों तक सदस्य रहा ह़॒। 


जयपुर के रेजीइण्ट वनल शावस द्वारा लिखित 'नोटस प्रॉत जयपुर” 
पुस्तता में मेरा ययध्ट योगटान है। युद्ध काल म मैंने सम्राट की सेनाप्रो की 


(४) 


विजय के सम्बंध में एक सस्कृत प्राथना लिखी थी जो प्रतिदिन विद्यालयों मं 
दाहराई जाती थी। युद्ध वाल म प्रिसिपल मेमोकालेज पब्लिसिदी बोड, 
अजमेर-मेरवाडा के श्रध्यक्ष भी थे। मैंने श्रजमेर-मरवाड बार गजट के हिंदी 
सस्करण के सम्पादन मे अकक्‍्ले ही उनकी सहायता की थी और साथ हो 
अग्रेजी सस्करण भे भो लेय लिखता था। अजमेर-मेरवाडा बार गजट के 
हिटी सस्क्रणय की शैली झौर साहित्यिव स्वर का अपक्षाकृत अभ्रधिक 
समादर था ६ 


हस्ताक्षर 
जुलाई 8, 97 (चद्गधधर गुलरी) 
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स्वर्गीय चन्द्रधर शर्मा गुलेरी के अन्तिम क्षण 


पृज्य पिता जी (स्वर्गीय पण्डित चद्रधर शर्मा गुलेरी) बडे ही सुगठित 
व स्वस्थ थ । देहावसान के पूव वे और भी तदुरुस्‍्त थे । उह कुंछ माह पहले 
पोलिया हो चुका था । तव थे बहुत ही कमजोर हो गये थे । उसके बाद जहोने 
बडी ही तेजी से स्वास्थ्य लाभ क्या था। गमियो की छुटियों में काशी से 
जयपुर गए थे शौर वहा से मेरे बड़े चाचा की मृत्यु का महान दु ख लेकर 
लौटे थे | पिता जी प्रायः कहा करते थे--' अब मेरा जीना श्रौर स्वस्थ रहना 
श्रौर भी जरूरी है । क्षेम (मेरे मध्यम पितृब्यका एक मात्र पुत्र) व मध्यमा 
(बडी चाची) का प्रव कोन है ? 


पिताजी के देहावसतान के ठोक सोलह दिन पहले काशी मे, अपने 
पीहर मे, मेरी छोटो चाची का स्वग॒वास हो गया । मैं तब सेन्ट्रल हि द-स्कूल 
में पढत्ता था । पिता जी स्वय स्कूल श्राए भ्रीर मुगे घर ले गए । घर लाकर 
घोती पहुनाईं भ्रौर तगे सिर नंगे पैर अपने साथ श्मशान ले गए। वह मानो रिह- 
सल थो। आज भी वह दृश्य मेरी आजा के सामने है। पिताजी के वई चित्र मेरे 
मानस मे स्पष्टतई अक्ति हैं। उन चित्रो मे कम-काण्ड में दक्ष भावुक व कोमल 
हुदय पिताजी का स्मृति चित्र बहुत ही गहरा अकित है मैं श्मशान में पहली 
बार ही गया था| केवल ग्राघी छोती पहने व श्राधी झोढे नंगे सिर ओर मरे 
पैर पिता जी खड़े थे । मेरा हाथ पक्ड रखा था| उनके नेन न जाने क्यो देख 
रहे थे । दूर, बहुत दूर, खोए-से वे देख रहे थे गगा जी की बहती धारा का । 
गुरु जी का वे इसी चाची के विवाह के सस्मरख सुना रहे थ, तभी मैंन कहा 
था--- 'बड़ा भाउ (अ्रपने चाघाझो की तरह मैं भी उह यही बहता था) वड्टी 
प्यास लगी है 7” उहोन सुना नहीं । मैंने दुबारा कहा। ग्रुरुजी ने कहा-- 
* झ्भी ठहरो”” पर इस बार पिता जी न सुन लिया था। द मेरा द्वायथ पकडे 
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सीढ़ियां उतरन लग झौर गया जी # प्रवाह वाती सोढी तक उतरकर बोल 
भुककर गाय थी तरह पानी पी ले । हाथ से मत पीना ।” मैंन भर पट जल 
पीया झौर उनके साथ जहा गुरु जी ध्ादि ये थ, श्रा गया। तपण करत 
झ्राज भी मुपरे उनका वह जल पिलाना याद झा जाता है । 


चाची जी के उत्तर-इृत्य के दिनो मं भेजपुरा से विश्वविद्यालय प्राय 
3-4 मील नित्य नगे सिर और नगे पैर पैदल जात शभौर कढरडाती घृप में 
टोपहर में वापस श्रात । भोजन का यह हाल था कि बिना छौंवा खाना, एक 
ही बार खाते । लिखने का वाम प्रधिव करके वे मानततिक दु ख का वम किया 
बरत थे, अत उन दिना वे बहुत लिखतेथे। इसस स्वास्थ्य बुछ प्रच्छा 
हाता प्रतीत हुआ । अपने स्वस्थ शरीर को दिखा करके माता जी को चुप करा 
देत थे । कौन जानता था कि दीपक बुभने से पहले तेजी से जल रहा है । 


चाची के देहावसान क॑ तेरहवें दित साय को काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा में सीटिंग थी। मैं साथ यया था। सभा की या झाय सीटियो मे प्राय 2- 
3 घदे चुप बैठे रहना पडता था। फिर भी मैं साध जाता था| पिताजी सदा 
मीडिगो के पहले या बाद में मुझे बातें करने का भ्रवसर देते ये । इसमे मुझे 
इतना रस प्राता था कि सदा हठ करके उनके साथ जाता | उस दिन सभासद 
ने मीटिंग के बाद बातचीत म॑ अेजी में कुछ कहा था । तुरन्त ही भ्राचाय 
रामचद्र शुक्ल ने हिंदी म ही उह बालन बी राय दी। वे सज्जन कुछ चिढ 
गए और वाले वि. कई भाव हिंदी म व्यक्त ही नही हो सकते । प्राचाय शुबत 
बुछ कहें, इससे पहले ही उक्त सज्जन के गुट के एक झौर सभासद ने उनका 
समथन करना शुरू क्या और कहा--' बताइए हिंदों मे पत्नी वो क्‍या 
जिखेंगे। मा को प्रणाम, बच्चो को प्यार पत्नी को क्‍या ? झाचाय शुक्ल 
चुप बैठे कुछ सोच मं पड गए । भ्रय महारथी भी सच्नाटे मे आ गए । तब 
पिता जी ने हध्त कर कहा “योगा (मेरा प्यार का नाम) तू बतला । मण्डल 
मिश्र के घर के तोत जसे वेदपाठ करत थे ठोक उसी तरह मैंने फहा-- मा 
का प्रणाम बच्चा को प्यार भौर पत्नी को श्रद्धा कहना ने होगा कि जब 
पिता जो बाहर से पत्र भेजते थे, तो लिखते थे--“'तुम्हारी दादी जी को भेरा 
प्रशाम तुम भाई बहनो को प्यार-प्राशीय, तुम्हारी मा को श्रद्धा ।/ 


सभा मीटिंग म वे कभी भी पान नही खाते थ । वहा के चौकीदार का 
लाया जल तक नही पीते थे । मैं पान भी खा लेता था और जल भी पी लेता 
था। एक बार श्रद्धे य बावू श्यामसुदर दास जो के पूछने पर पिता जी ने 
क्या था-- मैं सभा को बेटी मानता हू । बेटी के यहाँ का जल मैं नहीं पी 
सवाता। यह बहन के यहा खा पी सकता है ॥/ उस दिन सभा से लौटते समय 


(एफ) हर हा] 


हमार गोदो।लगा पहुचते-पहुचत बडी, जोर की बपो भरा गई | तार्ग मत भरोर 
पिता जी पीछे बैठे थे और श्रद्ध य बावू श्यामेसुदर जी झागे।_ बाबू 

प्लेलपुरा झाए थे, सूब ही भोगे । घर झ्राकर मुझे कुनेन की गोली-खिलाई और 
खुद स्नान करक॑ सध्या करन बैठ गए । उसी रात को ज्वर आयाजः शीतल ] 
था बुछ जुकाम भी था। सबेर मा ने डाक्टर साहब को बुलवा"मैजा। पर 
उनक॑ धान में पहले वे स्नान पूजन कर चुके थे और मैं स्कूल चला गया था । 
डावटर साहब्र न मलेरिया बताया था और क्लोरिन मिकक्‍्सचर त्तजबीज क्या । 
दिन भर उह तेज बुखार रहा | सायकाल छोटे चाचा जी लायलपुर मे आए । 
पिता जी ने उनस कहा था, तू धा गया, में वेफ्क्रि हुप्ना ।” रात को प्राय 

अ्राठ बजे ज्वर का वग कम होना शुरू हुआ | मुझे श्रावाज देकर बोले-- 
“गाखेल ला (! जित टिना उाह पीलिया हुप्रा था मैं उ'ह श्रबबार पढ़ कर 
सुनाता था । अग्रेजा म गोखल को गोखेल ” भी पढा जा सकता है । मैंने यही 
भूल की थी। तबस वे गोवेज ' शब्द अखबार के अथ मे मुभसे प्रयुक्त 
किया करते थ । तभी स पिता जी नित्य अजवारों म लाल पैसिल से -2 

स्थला पर निशान लगा रखत थ ग्रौर मैं उह वो स्थल पढ़कर रात को सुताया 
करता था । 


प्राचाय शुक्ल, बाबू श्याम सुदरदास जी भादि पिताजी के कई मित्रो 
ने रात को अखबार सुनन क॑ समय में झ्रा कर या रहकर मेरा अखबार पढना 
सुना था | समय पर सय काम करने वाले पिता जी कोई भी क्यों न बेंठा 
हो मेरे उस ग्राध घटे को क्सी को भी हडपने नहीं देते थे | महामना 
मालवीय जी प्राया हमारे यहा आत थे । एक दिन वे किसी मीटिंग से विश्व- 
विद्यालय जाते समय रात को 9 बजे आये थे । मैं अ्रखबार सुनाने ही लगा 
था कि रखकर जाने लगा पर पिता जी न गोखेल का अथ मालवीय महाराज 
को कह घुनाथा और भुल पतने को कहा | उनके सामने भी वे अखबार सुनत्ते 
रहे और उच्चारण व प्रथ मुझे बताते रह । 


मुझे याद है कि उस दिन एक स्थल स्वयं भालवीय जी के बार का 
ही मैंने पडा था ' जब मैं सब अक्ति स्थल पढकर जाने लगा तो मालवीय जी 
मे अखबार उठकर उसम छपी एवं कविता मुभसे पढकर सुनाने को कहा झौर 
सुनकर मेरी पीठ ठोकी ॥ 


उस रात ज्वर कम रहा । नीद भी उह श्रच्छी भ्राई । डावटर साहब मे 
बुर्नेन दी थी | दूसरे दिन प्रात ग्यारह बजे से ज्वर फिर तेज होना शुरू हो 
गया था भौर शाम तक 04? तक जाकर फिर उतरना शुरू हुआ्ना | तीसरे 


हस्त 


(7४) 


दिन ग्रातः ताप क्रम पिर नामल था | डाक्टर साहव में बुनन की मात्रा 
दुगुनी कर दी । हम सब वेफिक्र थे । उस दिन बारह बजे दोपहर तक ताप- 
मात 057 पर पहुँच गया । स्कूल से लोटते ही मैं डाक्टर साहब की यहा 
भागा । चौमुहानी पर कोई भी इकका न था । दूसरी ओर की चौमुहानी पर 
सवारी के लिए जाने के बजाए मैंने पैदल ही दौड लगाई । डाक्टर अमरनाथ 
जी हमार पारिवारिक चिक्स्सिक थे । उनका स्थान डढ मील दूर था। कड- 
क्डाती प्प में मैं सरप्ट दौडा जा रहा था कि उघर स डाक्टर माहव कार से 
भ्राते दिखाई दिए। मेर इशारे पर कार रुक गई । डाक्टर साहब बाबू शिव- 
प्रसाद गुभ के साथ कही जा रह थ | शाम को लौट श्रान वी बात थी । शाम 
देखने वा वचन द॑ वे कुनेन मिक्‍्चर ब द कर पुन क्लोरिन मिक्‍्चर पिलाना 
शुरू कर देन को कह मु लेकर रवाना हुए । चौमुहानो पर 
मुत्ते उतार दिया | मैं सोच ही रहा था क्‍या कसर कि विश्वविद्यालय 
से लौदते हुए श्रद्वेय बाबू झौर प्रारियंटल कालेज के कविराज 
धमदास जी व कई ग्रय प्रौपेसर मुझे मिल गएं। उनमे एक ज्योतिष के 

प्रौफेसर थे ! मैं सबको साथ लक्र आया | देखा पिता जी ठीक है । प्रलाप 

नही है--तापमान भी कम है । 'यह पागल व्यथ ही श्राप लोगों को खीच 

लागा । कुछ नहीं है. चिता वी कोई बात नही है । प्रव ध्राप जाइए भोजन 

मे विलम्ब होगा ।” कह कर पिता जी ने सबको थोडी देर में विदा कर दिया 

कविराज धमदास जो ने भी नब्ज देखकर यही कहा। जब सब लोग जा 

रहे थे, तो माँ ने मेरे हाथ पिता जी का वषफच ज्योतिष के श्रौपेसर साहेब को 

देखने को भेजा । पिता जी की बेठक म उडाने उसे देखा था। उनका कहना 

था कि कुछ नही, किसी ग्रह का कोई दोप नही है, घबराइए मत । 


सबको विदा करके जब मैं पिता जी वे पास श्राया, तो मेरा हाथ 
पकड़कर बोले---'बैचारे युनिवर्सिटी से भूले प्यासे जा रहे ये “यथ ही पक्‍ड 
लाया । दिखा लिया बपफल, घबराता क्या है बेढा तुझे जल्‍दी ही टेबुल 
मिलेगी ।! 


हृटिए--कहकर मैं बांह छुड़ाकर कर भागा । बात वो स्पष्ट कर द्‌ । 
अजमेर म कई बप पहले जब पिता जी मेथों कालेज में हैड पण्डित 
नही हुए थे तब हम जयपुर हाउस के पास ही एक छोटे से किराए के सकात 
म रहते थ। मेरी दादी जी के पेट मे वायु-योला था ग्यौर एक कमरा उहोने 
ले रखा था जिसमे उनका तुलसी का गमला रहता था, वे दिन में लेटती तो 
थी नही, सो वह कमरा बेकार ही पडा रहता था | घर मे कोई टेब्रुल न थी । 
मैं चाहता था कि दादी जी का गमला पूजा के कमरे म रख दिया जाये श्रौर 
वहे कमरा मुक्के मिल जाए। एक टेबुल-कुर्सों मिले भौर वह मेदा पढने वा 


(४) 


कमरा बना दिया जाय | समार की सब चाहो से बडकर मेरी यह चाह थी। 
पिता जी से कहा ते मजाक मे टाल गये । टवुल कुर्सी वे मगाकर दे सकते थे 
पर कमरा कहा मे देत । मैंच दादी जो से कहा और वह मान गईं । कमरा मुझे 
मिल गया । मेज पुर्सो वे लिए पिता जी को फिर कहा, पर वे झाई नही । मैंने 
एक दिन दृढतापूवक कहा मैं जयपुर हाउस स झापकी टेबुल दुर्सोी उठवा 
लाऊगा, आप और मणवा लेना ।” झ्ाग की कहानी नाम छिगकर कहनी 
होगी । राजपुताने वी एक रियासत को मताराजबुमार पिताजों के छात्र थे। 
ये अ्रधेड ही चले थे पर उनके पिताजी मरने का नाम ही न लेते थे । महाराज 
कुमार म एक तात्त्रिक से एक गनुष्ठान करवाया था जिसस उनका पिता जी 
जल्दी ही इस लोक से कूच कर जाए ; ग्रनुषप्ठान जल में अहोरात्रि चालीस 
दिन खडे होकर करना था। पिता जी न हसते-हँसते कहा ता त्रक 8 ब्राण्डी 
पिलाते रहना, अयथा तुम्हार पिता जी नो मरेंग तब मरेंगे, शीत में बह 
ता तक बचारा जरूर मर जाएगा और झगर ज्यादा पिला दोगे झौर वह 
बाकने लगा तो तुम मरोग ।” कई दिन तक पुत्र की गद्दी की लालसा की यह कथा 
हमार घर म चलसी रही थी । कोठरी से ठेवुल उठवा लान की बात पर 
हूमकर पिता जी ने कहा था तू मी महाराज कुमार है कया ? बेटा मैं तो 
खुद जल्दी ही तुमे टेयुल दे दू गा । 


यद्यपि इमक दूपर ही दिन मरे लिए टबुल कुर्सी उहोने मगवा दी, पर 
ट्युल की छेडखानी उहोन नही छोडी । टेबुल को उहोन उत्तराधिकार का 
पर्यायवाच्री बना दिया था । धर के सब लीग इस शब्द के इस भ्रथ को समझते 
थे शोर मैं चित्ता था । 


उस समय दोपहर के दो बजे थ । मैंन जाकर मा से वहा कि बढ़ा 
भाऊ कहते हैं 'तुप्ते टेबल मिलेगी, घवरावा मत ॥ उन दिनो रात को पिता जी 
प्राय परलोक की बातें किया करते थे | चाची के देहावसान के वाद मरणात्तर 
जीवन हो उनका रात को पारिवारिक बात-चीत का विषय बन गया था। रब 
माँ खोभ उठतो थी, तद कही जाकर विषय बदलता ता । मेरी शिकायत मन 
दे सक्रोध उठो और मर साथ पिता जी के पास झाई | विया हो नरमी 
और कुढाया । वाले “ज्योतिषी जी को योगश्वर का हू मपत्र ब्रा नहीं 
दिखाया ? भ्रपना भी दिखाना था जब तर पुत्र का शाजब्राश और स्त्रा वो 
चैधव्य-योग थ स्वय को मारक योग न हा, ट्यूस म्ढी व्िखा करती 7 इग 
परिहास के बाद मा क्‍या बहती २ 


(छ) 


एक दिन माता जी न कोई दु स्वप्न देखा और पिता जी से जाकर 
कहा--ग्राय मगवाती हू सजलप कर दीजिए। हसकर पिताजी ने कहा, 
टबुल लेगा, वह गाय टेगा । माता जी चिढकर उठकर कमरे से चली गई। 


मा ने मुझे डाक्टर झ्मरनाय के यहा भेजा । वे लौटे न थे। मा वी 
सतम मुखमुद्रा की याद करके मैं बिना डाक्टर साहव को लिये लौटता 
नही चाहता था । डाक्टर साहय न जाने कब आर्वे यह सोच मैं सिविल सजन 
के पास जा पहुचा । अंग्रेजी वोलक्र उसे साथ ले आया । उसने भी मलेरिया 
ही बताया झ्यौर बलोरीन सप्िक्सचर जारी रखने को वहा । रात के ”स बजे न 
छोटे चाचा जी प्राए थे और न ड/क्टर अमरनाथ । मा खुद बडी बहन को 
लेकर तागा क के बाबू जी के गई । बे घर पर न थे । श्रद्धेय श्राचाय शुक्लजी 
ने ततक्षण बगाली टाले के एक प्रसिद्ध डाक्टर को उनके साथ भेजा व थोडी 
देर बाद श्रपने पुत्रा सहित स्वय भी ग्रागए। इन डाबटर साहिबन भी 
मनरिया ही बताया पर वहा श्रव ब्रोन फोवर भी हो गया है। डाक्टर 
की मुद्रा दख बडी उहन से सुझ्ते अलग ले जाकर कहा यह डाक्टर बुरा 
मानेगा, सो चुपचाप भाग जा और सिविल सजन की ले झा । वे न मिलें, तो 
जो भी डाक्टर मिले जितन ला सके, ले क्रा । मु जल्दी कर ।* 


बाहर प्रात ही मुझे तागा मिल गया । रात के बारह बजे उन नोरब 
सडको पर तागा दौड़ रहा था औौर मैं सोच रहा था कि बड़े भाऊसे कल 
कहूगा कि मैं ऐसे गया यह किया वह किया । ग्रव की बार झाकर परीक्षा 
के बाद सिविल सजन भी गरम्भोर हो गया। तापमान 07? था। दोनों 
डॉक्टरों ने ज्वर कम बरने के' लिए फौरन नंगा बरके वफ पर लिटान की 
राय दी। प्रताप चल रहा था। राजतिक्मल ”झादि। बादम 
विजय चढद्गर जो वदपाठि न (जो कवीस कालेज म कमकाण्ड व वेद के 
प्रोफेसर व पिता जी के शिष्य थे) रात के दो बजे इही शदो को सुनकर 
कहा था-- ये शतपथ ब्राह्मण पर एक जमन विद्वान की टीका का खग्डन 
बर रहे हैं। मुझम पिछले सप्ताह इस बारे मे बातें हुई थी /” 


मैं और नोकर तागा लक्र बफ लान दीडे। कही ने मिलती 
देख वफयान गय शौर दो मन कौ दो सिलली उठा लाए। पिताजी 
मो उन सिल्लिया पर लिटाया गया । फिर जब तौलिए से पौँछ 
वर बिस्तर पर लिटाने लगे ता व होश म भा गए थे । 'हटो” वह कर हम 
कुछ बह इसक पहन ही एवं भटक के साथ पास पड़े बुशासन पर जा बैठे | 
बविजयचद्ध जी गीता सुनाग्रों। वह कर वे वहीं लेट गए । विजय 
चाद्र जी चुप रहे । पर क्र एक डॉट भौर खाबर रोती पभावांज मे उहान 


(शा) 


विराट रूप दशन का पाठ शुरू किया। थोडी देर बाद पिताजी वोल, “विजया 
(मेरी वडी बहन) रुद्रा्ष ला ।” बडी बहन माला उठा लाई। पिता जी 
आ तम बार हेंसे, वाले--“योगा, मेरे कैशबक्स मे विना बिथे रुद्राक्ष है। 
सिरहाने से चावी ले ले ।' मैं निकाल कर लाया और विजय चद्ध जीन 
उनके इशारे पर वह उनकी चोटी में बाध दिया । इसके बाद बहन ने टैपरचर 
लिया, 09? डिग्री से ऊपर था । फिर वे कुछ देर निश्चेष्ट स पडे रहे । 
त्त्पइचातु उ'होने आसें खोल दी । घाहर अनेक लॉग झा गए थे। गऊ 
दान हुआ, स्वरा दिया गया झौर न जाने क्या-क्या हुप्ता । मेरी चेतना लुप्त 
सी हो चुकी थी। मैं सब देख रहा था, पर समझ कुछ भी न रहा था । 


पिता जी न नेत्र बद कर लिए, विजय चाद जी न॑ युक्‍कर पिता जी 


के कान के पास जार स कहा, “झोम नम शिवाय च। पिताजी न हिचबी 
लो और झझे सदा के लिए खोल दी । इस समय प्रात काल के चार वजे थ। 


&46|. 
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परीक्षा देन के पीछे और उसका फल पिकतने के पहले के दिन किस 
बुरा तरह बीतत है यह उ ही को माठूम है जिह उह गिनन का अनुभव 
हुमा है। सुबह उठते ही परीक्षा से आज तक कितन दिन गये यह गिनत हैं 
और फिर 'कहावती श्राठ हफ्ते”! म कितन दिन घटत है यह गिनत है | वभी- 
कभी उन प्राठ हफ्तों पर क्तिने दिन चढ़ गय यह भी गिनना पड़ता है। 
खाने बेठे हैं भ्रौर डाक्यि के पैर की प्राहट प्रायी--कलेजा मु ह का आया । 
मुहल्ले मं तार का चपरासी ग्राया कि हाथ-पाँव काँपने लगे। न जामते चने, 
न सोते---सुपने म॑ भी यह दिखता है कि परीक्षक साहब एक आठ हफ्त की 
नम्वी छुरी लेकर छाती पर बंठे हुए है ॥ 


मेरा भी दुरा हाल था। एल-एल० बी० का फल अबकी और भी 
देर से निकलन का था--न मालूम क्‍या हां गया था या तो कोई परीक्षक 
मर गया था, या उसको प्लेग हो गया था। उसके पर्चे कसी दूसरे के पास 
भेजे जाने को थे। बार-बार यही सोचता था क्रि प्रश्नपत्रों की जाँच किये 
पीछे सार परीक्षकों और रजिस्ट्रारो वो भले ही प्लेग हो जाय अभी तो दो 
हफ्ते माफ करें । नही तो परीक्षा के पहले ही उन सबको प्लेग क्यो न हो 
गया ? रात-भर नींद नही आयी थी, सिर घूम रहा था श्रखबार पढने बैठा 
कि देखता क्‍या हु कि लिनोटाइप की मशीन ने चार-पाँच पक्तियाँ उलटी 
छाप दी हैं। बस भ्रब नहीं सहा गया--सोचा कि घर से निकल चलो, 
बाहर ही कुछ जी बहलेगा । लोहे का घोड़ा उठाया कि चल दिये । 


तीन-चार मील जाने पर शा व मिली । हरे-हरे खेतो की हवा कही 
पर चिडिया की चहचह और कहीं कुओ पर खेतों को सीचते हुए क्सिानां का 
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सरोला गाना, वही दवदार के पत्तों वी सौंधी वास गौर वही उनम हवा वा 
सी-सी +रझू बजना--सबने मेरे चित्त को परीक्षा के भूत वी संथारी से हटा 
लिया । बराइमिदिल भी गजब वी चीज है। न दाता माँग, ने पानी, चलाय 
जाइए जहाँ तब पैरा में दम हो। सडक पर बोई था हो नही, गही कही 
किसानो के लडके और गाँए के बुत्ते पीछे लग जात थे। मैंने बाइमिप्लि को 
झ्रौर भी हवा कर लिया । सोचा कि मेरे धर प्रितारपुर से प दरह मील पर 
कालानगर है--वहाँ की मलाई वी बरफ अच्छी होती है प्रौर वहो भेरे मित्र 
रहत हैं, वे कुछ सनकी हैं । कहत हैं कि जिस पहल देख छेगे उससे विवाह 
करेंगे / उनसे कोई विवाह बी चर्चा करता है तो अपने सिद्धात के मण्डल 
का व्याश्यान दन लग जात हैं । चलो, उाही से मिर यालो करें । 


खयाल पर-खयात बधचन लगा | उनके प्रिवाह का इतिहास यात पश्राया। 
उनके पिता कहते थे वि सेठ गनघलाल को एक्लौतो बेटी स॑ प्रवकी छुट्टियों 
मे तुम्हारा ब्याह बर देंगे । पडोसी कहत थे कि सेठणी की लड़की कानी भौर 
मोदी है भ्रौर झाठ ही वप की है । पिता कहत थे कि लॉग जलकर एसी बातें 
उडात हैं, भ्रौर लडकी वेसी हो भी ता क्‍या सेठजी के कोई लड़का है नहो, 
बीस-तीस हजार का गहना देंगे । मिश्र महाशय मर साथ-साथ पहले डिबंटिज्र 
बलबा में बाल-विवाह और माता पिया की जबरदस्ती पर “तने व्यार्यान 
भाड़ चुए थे कि प्रव मारे लज्जा क मायियों म मुँह नहीं दिखात थे । क्याकि 
पिताजी वे सामन ची करने की हिम्मत नहीं थी। व्यक्तिगत विचार से 
साधारण विचार उठने लगे । हि दू समाज ही इतना सडा हुम्रा है कि हमारे 
उच्च विचार कुछ चल ही नहीं सकते । झरकैला चना भाड़ नहीं फोड सकता । 
हमारे सदृ विचार एक तरह क॑ पशु हैं जिनकी बलि माता पिता की जिद और 
हुठ की वेडी पर चढाई जाती है । भारत का उद्धार तब तक नहीं हो 
सकता-- 

फिससस | एकदम अश से फश पर गिर पड़ | बाइसिक्लि की फूक निकल 
गयी । कभी गाड़ी साव पर कमी नाव गाड़ी पर । पम्प्र साथ नही था श्ौर 
नोचे देखा तो जान पडा कि गाव के लडको ने सडक पर ही काटो की बाढ़ 
लगाई है । उह भो दो गालियाँ दो पर उससे ता पद्धचर धरुधरता नहीं। कहा 
ता भारत का उद्धार हो रहा था ओर कहा अब कालानगर तक इस चरखे 
को खच जे जान की ग्मापत्ति से कोई निस्तार नहीं दिखता । पास के मील के 
पत्थर पर दया कि कालानगर यहाँ से सात मांल है । दुसरे पत्थर के ग्राते- 
आ्रात मैं वेदम हो लिया था | धूप जेठ को श्लौर ककरीली सडक जिसमे लटी 
हैई बैजमाडिया को मार से छ -छ इच शक्कर की सी बारीक पिसी हुई सफेद 
प्रालिश चढ गयी । लात मुह को ऐौछत-पौंछत रुमाल भीग गया झौर मेरा 
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सारा ध्रांकार सम्य विद्वान का-मा नहीं, वरसू सड़क दृटन वाले मजदूर का+ 
सा हो गया । सवास्यिं ने हम लोग इतने मुलाम हो गये हैं वि दो तीन मीस 
चलन ही छठी का दूध याद घान लगता है ! 


[२] 
'बाबूजा, क्या बाइमसिफ्लि म॒ पद्भूयर हो गया है ? ' 
एक तो चश्मा उस पर रेत वी तह जमी हुई, उस पर ललाट मे 
टपवत हुए पसीन वी दूर्दे, गर्मी वी चिद्र भौर बाली रात्त बी-सी लम्बी 
सडय--मैंने देखा ही नही था वि दानों प्रोर कया ह । यह शब्ट सुनत ही सिर 


उठाया, ता दखा कि एवं सोलह सत्रह बंप की कया सड़व वे किनारे 
यडी है । 


४हाँ हवा निकल गयी है भौर पद्भूचर भी हा गया है। पम्प मेरे 
पास है नहीं । कालानगर बुछ बहुत दूर तो है ही नट्टी--प्रभी जा पहुँचता 
हू ।! 

अन्त का वाक्य मैने स्िफ ऐंठ दिखाने वे लिए कहा था। मेरा जो 
जानता था कि पाँच मोल पौच भो मील बे-से दिख रह थे । 


“इस सूरत से तो भाप कालानगर क्या क्लकत्त पहुँच जायेंगे । जरा 
भीतर चलिए बुछ जल पाजिए | आपवी जीभ सूखकर तातू से चिप्ट गयी 
होगी । चांचाजी की बाइसिकिल म पम्प है प्लौर हमारा नौकर गोविद 
पद्भूचर सुधारना भी जानता है । 

* नही, नहीं--”! 

नहीं नही, क्‍या, हाँ, हाँ ! / 


यो कहकर बालिका ने मेर हाथ से बाइसिबिन छीन ली और सडक 
के एक तरफ हो जी । मैं भी उसके पीठे चला । देखा कि एवं कटीली वाड 
से घिरा बंगोचा हे जिसम एक बगाया है) यही पर कोई चांचाजी' रहते 
होग परतु यह बालिका क्सो--- 

मैंने चश्मा ममाल से पौछा श्र उसका मुह ठखा। पारसी चाल की 
एक गुलाबी साडी के नीचे चिकने काले बालो से घिरा हुआ उसका मुखमण्डल 
वमकता था और उसकी शझ्ा्खें भेरी और बवुछ दस्य कुछ हेंसो श्रौर कुछ 
विस्मय से देख रहो थी । बस पाठक ' ऐसी आर मैंने कभी नही देखी थी । 
मानो वे मेरे क्लेजे को घालकर पी गयी । एक अदभुत कोमल शा ज्योति 
उनमे से निकल रहो थी । कभी एक तीर मे मारा जाना सुना है ? कभी एक 
निगाह में हृदय बेचना पढा है। कभी तारामत्रक और चश्षुमैत्री नाम झ्ाये 


घर 
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भोजन बनाती और कपडे सो लेती है, मैं उपनिपद्र और योगवासिष्ठ का 
तजु मा पढा 7 रता हैं। सकल में लडके बिगड जाते हैं, श्रवोध को इसी लिए 
घर पर पढाता है. । * 
इतना परिचय दे चुकने पर वृद्ध मे श्वास लिया। मुझे भी इतना चान 
हुआ कि कमला के पिता मेरी जाति के ही हैं। जो बुछ उहोने कहा था 
उसकी ओोर मेर कान नही थे--मैरे कान उघर थे, जिधर से माता को लेकर 
कमता भ्रा रही थी । 
प्रापका ग्रथ बडा ही ग्रपूव है ! दाम्पत्य सुख चाहने वालों कै लिए 
लाय रुपय से भी प्नमोल है । धय है आपको ! स्त्री को वैसे प्रसत रखना 
घर मे कलह वंसे नही हाने देना, बाल बच्चा को वयांकर सच्चरित्र बनाना 
इन सब बाता में आपके उपतेश पर चलने वाला पृथ्वी पर ही स्वग सुख भोग 
सफ्ता है। पहल कमला की मा और मेरी कभी-कभी खण्पट हो जाया करती 
थी | उसके ख्याल भ्रभी पुराने ढग के हैं। पर ज़बसे मैं रोज भोजन के पीछे 
उसे आध घटे तक ग्रापकी पुस्तक का पाठ सुनाने लगा हू, तबसे हमारा जीवन 
हिण्डीले की तरह झूलते-झूलते बीतता है ।”” 


मुये कमला की मा पर दया आयी, जिसको वह कूडा-करकट रोज 
सुनना पडता होगा | मैंते सोचा कि हि दी के पन्न-सम्पादको में यह बूढा क्‍यों 
न हुआ ? यदि होता तो भ्राज मेरी तूतो बोलन लगती । 


" आ्रापकों ग्रहस्थ-जीवन का क्तिना ग्रनुभव है ! श्राप सब कुछ जानते 
हैं । भला इतना ज्ञात कभी पुस्तकों से मिलता है ? कमला की माँ वहा 
करती थी कि श्राप केवल किताबों के कीडे हैं सुनी-सुनायी बातें लिख रहे 
हैं। मैं बार-बार यह कहता था कि इस पुस्तक के लिखने वाले को परिवार 
का खूब अनुभव है। धय है ग्रापकी सहधमिणी ! श्रापका और उसका 
जीवन क्तिने सुख से बीतता होगा ! और जिन बालको के आप पिता हैं वे 
कैसे बडभागी है कि सदा श्रापकी शिक्षा मे रहते हैं, श्राप जैसे पिता का 
उदाहरणा देखते है ।”” 


कहावत है कि वेश्या अपनी भ्रवस्था कम दिखाना चाहती है और 
साधु अपनी झ्वस्था अधिक दिखाना चाहता है । भल्ना ग्राथकार का पद इन 
दोनो मे किसके समान है ? मेर मन में श्रायी कि बह दू” कि झभो मरा 
पचीसवा वष चल रहा है कहां का अनुभव और कहा का परिवार ) फिर 
सोचा कि ऐसा कहन से ही मैं वृद्ध महाशय की निगाहो से उतर जाऊँगा भ्रौर 
कमला की माँ सच्ची हो जायगी कि बिना अनुभव के छोकर न गृहस्थ वे 
कत्त व्य धर्मों पर पुस्तक लिख मारी है। यह सोचकर मैं मुसकरा पिया झौर 
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हैं ? गैंते एक सध्कड से सोचा झ्ौौर निरचय कर लिया हि ऐसी पुर प्राँखे 
ब्रिलोकी म न हागी शौर यरटि किसी स्त्री की प्राँखो का प्रेमबुद्धि सं दभी 
देखूगा तो इही को । 

“आप सितारपुर ह झाय हैं । झ्रापवा नाम क्या है ? * 

मैं जयदेवशरगा वर्मा हु) भापक चाचाजी--/ 

ग्रो-हों बाबू जयदबशररणा वर्मा बी० ए०, जि होने सुयमवजावन 
लिखा है । मेरा बडा सीमाग्य है वि भापके दशन हुए ! मैंने झ्रापवी पुस्तक 
पढी है ध्रौर चाचाजी तो उसकी प्रशसा बिना किय॑ एक दिय भो नहीं जाने 
देते । वे प्रापप मिद्वर बहुत प्रमन्न होगे बिना भोजन क्ये ध्ापकों न जाने 
देंगे श्रोर भापके प्र थ क एलन से हमारा दरियार-सुख दितना बढ़ा है, इस पर 
बम-्स-कम लो घट तक व्याख्यान देंगे । 

स्त्रो के सामते उसके नहर की बढ़ाई कर दे ग्रौर तंखक के सामने 
उसके ग्र थ की । यह प्रिय बनने का ममोध सत्र है। जिस साल मैंने बी० ए० 
पास किया था उस साल कुछ दिन लिखने की घुन उठी थी। लॉ कालेज के 
फरट इयर में सेक्शन भ्रौर कोड की परवाह ने करके एवं सुप्रमय जीवन 
नामक पाथी लिख चुका था। समालोचको ने ग्राडे हाथो लिया था और वप- 
भर भसत्रह प्रतियाँ विकी थी। श्राज मेरी कदर हुई कि कोई उप्तका 
सराहनेवाला तो मिला । 

इतने में हूम लीग बरामदे म॑ पहुंच, जहाँ पर कनटोप पहने पजावी 
ढंग की दाढ़ी रखे एक ग्रधड महाशय कुर्सो पर बठे पुस्तक पढ़ रहे थे । 
बालिका बोती-- 

'काचाजी, आज आपके बाज जयदेवशरण बर्मा बी० ए० को प्ताप 
लायी है । इनकी बाइसिकिल बंकाम हो गयी है। अपने प्रिय ग्रथकार से 
मिलाने के लिए कमला को धन्यवाद मत दोजिए दीजिए उनके पम्प भूल 
आने की | ! 

वृद्ध ने जल्दी ही चश्मा उतारा भौर दोनो हाथ बढाकर मुभसे मिलने 
के लिए पर बढ़ाये । 

कमला जरा श्रयनी साता को तो बुला ला। आइए बाबू साहब 
भाइए। मुझ आपसे मिलने को बडी उत्कठा थो। मैं ग्रुलावराय वर्मा है । 
पहले कमसेरियट मे हेड क्लक था। अब पे'शन लेकर इस एकात स्थान मे 
रहता हू ? दी गौ रखता हू झौर कमत्रा तथा उसके भाई ब्रबोध को प्राता 
हूँ मैं बरह्मममाजी हू, मेर यहाँ परदा नहीं ह। कमला ने हिंदी मिडित्र 
पास बर जिया है | हमारा समणशास्त्रों के पढने मं बीतता है। मेरी धमपत्नी 
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भोजन बनाती प्लौर बपष्टे सो लेती है, मैं उपनिषद्‌ भर योगवात्तिष्ठ का 
तजु मा पढ़ा रुरता हूँ। स्वल मे लटक बिगड़ जाते हैं, प्रबोध को इसो लिए 
घर पर पढाता [ै।" 
इतना परियय द चुबने पर वृद्ध ने श्वास लिया। मुझे भी इतना नान 
हुप्रा कि कमला दे पिता मेरी जाति य॑ ही हैं। जो बुद्ध उ्दोने कहा था, 
उसकी भार मेरे वान नही घ--मेरे कान उधर थे, जिधर से माता को लेबर 
कमला झा रहो थी । 
भ्रापवा ग्रथ बड़ा ही प्रपूव हैं| दाम्पत्य सुख चाहन वाजा के लिए 
लाप रुपय से भी प्रनमोल है । घय है प्रापको | रुत्री को बसे प्रसत रखना 
घर म फ्लह बसे नहीं होने देना, वाल बच्चो को क्यावर सच्चरिध्र बनाना, 
इन सब बाता में भापव' उपतश पर चलने वाला पृथ्वी पर ही स्वग सुख भोग 
सकता है। पहले बमला वी माँ भौर मरी क्भी-वभी खण्पट हो जाया करती 
थी | उसने व्याल प्रमी पुराने ढग के हैं। पर जबसे मैं राज भोजन के पीछे 
उस प्राध घटे तव प्रापयी पुस्तक वा थाठ सुनान लगा हू, तबसे हमारा जीवन 
हिण्डोले की तरह झूनतं-यूलत पीतता है ! 


मुसे कमला वी माँ पर दया श्रायी, जिसको वह कूडा-करकट रोज 
सुनना पढता होगा। मैंने सोचा वि हिंदी के पत्र-सम्पादकों में यह बूढा क्यों 
न हुप्ता ? यदि हांता तो भ्ाज मेरी सूती बोलने लगती । 

* प्रापको गृहस्थ-जीवन का क्तिना अनुभव है ! प्राप सब कुछ जानते 
हैं। भला इतना भान कभी पुस्तकों से मिलता है ? कमला की माँ कहा 
करती थी कि झ्ाप वेवल क्तावा के कीडे है सुनी-सुनायी बातें लिख रहे 
हैं। मैं बार-बार यह कहता था कि इस पुस्तक के लिखने वाले को परिवार 
का घूव श्रनुभव है। घाय है भापकोी सहधर्मिणी ! ब्लापका और उसका 
जीवन क्तिन सुख से बीतता होगा !” और जिन वालको के आप पिता हैं वे 
कैसे बडभागी है वि. सदा आपकी शिक्षा में रहते हैं, श्राप जैसे पिता का 
उदाहरण देखते है ।”” 


कहावत है कि वेश्या प्रपनी भ्रवस्था कम दिखाना चाहती हैं और 
साधु अपनी ग्रवस्था अधिक दिखाना चाहता है। भला, ग्र/यकार का पद इन 
दोनो मे किसके समान है ? मेर मन मे झायी कि कह दू कि झ्रभी मेरा 
प्चीसवा वप चल रहा है. कहा का अनुभव और कहा का परिवार । फिर 
मांचा कि ऐसा कहन से ही मैं वृद्ध महाशय की निगाहा से उतर जाऊँगा और 
कमला की मा सच्ची हो जायगी कि बिना अनुभव के छोकरे न गृहस्थ के 
कत्त व्य धर्मों पर पुस्तक लिख मारी है। यह सोचकर मैं मुसकरा “या और 
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ऐसी तरह मुह बनाने जगा कि वृद्ध समझा कि अवश्य मैं ससार समुद्र मं गोत 
मारबर नहाया हुआ है । 


(5] 
वृद्ध न उस दिन मुझे जान नही दिया । वमला वी साता न॑ श्रीति वे 
साथ भोजन कराया प्रौर कमला न पात लाकर दिया। न मु भय बाता- 
नगर की मलाई की बरफ याद रहो झर न सनवी मित्र की। चाचाजी की 
बाता मे फी सकठे सत्तर तो भरी पुस्तक और उम्र रामबाण लाभावी 
प्रशशा थी, जिसको सुनत-सुवत मरे कान दुघ गय। पी सकडा प्नीस वह 
मेरी प्रशसा और मेरे पति-जीवन प्रौर पितृ-जीवन की महिमा गा रहे थे । 
काम को बात बीसवाँ हिस्सा थी जिससे मालूम पढा कि भ्रभी कमला वा 
विवाह नही हुमा है, उसे श्रपनी फूलो की क्‍्यारी को सम्टालन का बड़ा प्रेम 
है, “बह सक्यी” के नाम से 'महिला मनोहर! मातिक पत्र मं लेख भी दिया 
करती है । 
सायकाल को मैं बगीचे म टहलन निकला। देखता क्या हू कि एक 
कान मे वेले के झाडा के नीच मातिय और रजनीग धा वी क्यारियाँ हैं प्रौर 
कमला उनमे पानी द॑ रही है । मैंमे सोच! कि यही समय है । भराज मरना है 
या जीवा है| उसको देखत हो मेरे हृल्य म प्रेम की अग्ति जल उठी थी ग्रौर 
दिन-भर वहीँ रहने से वह धधकने लग गयो थी । दो हो पहर म मैं बालक से 
युवा हो गया था । जग्रेजी महाकाया म प्रेममस उप यासों मे शौर कोस के 
सस्कृत नाटवा में जहा-जहा प्रेमिका प्रेमिक का वात्तलिप पढा था वहाँन्वर्टाँ 
का इश्य स्मरण करके वहाँ-वहाँ के वाक्यो को धोप रहा था पर यह निश्चय 
नहीं कर सका कि इसने थोड़े परिचय पर भी बात कसे करनी चाहिए। ग्रात 
को अग्रेजी पढने वाले की धृप्टता ने आयकुमार की शालीनता पर विनय 
पायी झौर चपलता कहिए, बेसमकी कहिए ढीठपन कहिए, मैंते दौड कर 
कमलर का हाथ पकड लिया । उसके चेहरे पर सुर्खा दोड गयी झौर डोज॑ची 
उसके हाथ से ग्रिर पड़ी | मैं उसके कान में कहने लगा-- 
ग्रापसे एक बात कहनो है ।' 
क्या २ यहाँ कहने की कौन सी बात है ?* 
जबसे आपको देखा है तबसे- 
“बस, चुप बरो । ऐसी धष्टता 
श्रव्व मेरा वचन-प्रवाह उमड चुका था। मैं स्वय नहीं जानता था कि 
मैं क्या कर रहा है; पर लगा बकने प्यारी कमला तुम मु) प्राणों से बड़ 
कर हो प्यायी कमला मुझे अपना श्रमर बनने दो | मेरा जीवन तुम्हार 
बिना मह्स्यल है. उसमे सदाबविनी बसकर बहो। मेरे जलते हुए हृदय में 
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प्रमृत वी पट्टो उन जापो। जय से तुम्ह टेखा है, मेरा मन मेरे क्रधीन नहीं 
है । में तव घत्र शा त ने पाऊँपा जय तक उम--! 

घमला जोर से चाप उठी और बोली---'प्रापवा ऐसी बातें +हत 
सज्जा नही प्राता ?ै छित्ञार है प्रापरी शिक्षा वो प्रौर घियवरार है ग्रापफी 
विद्या व! । इसी को प्रापन सभ्यता मात्र रखा है वि प्रपरिलित बुमारी स 
एज ते दूढेयर एवा प्रशित प्रस्ताव करें | तुम्हारा यह साहस बसे हों गया २ 
तुमन मुत्रे बदा समभ रखा ह ? सुयमय जीवन वा लखब और एसा घशित 
प्रश्न | लिसगान्भर पानी मे ट्ुब मरा; प्रपना बाजा मुह मुक्त मत 
दिपाप्रो ) प्रभी पायोजी को बुलाती है । 

मैं सुनता जा रहा घा। या में स्वप्न देख रहा हू ? यह प्रस्नि-वर्षा 
मरे विस बवराध वर ? तो भी मैंन हब नही छोडा। कहने तगा सुनो 
कमला, यदि तुम्हारी डृपा हा जाय तो सुयामय जीवन- ' 

दया तरा मुग्भय जीवन | प्रास्तीन ये साँप ! पापात्मा !! मैंसे 
साहिय-गवी जानकर झौर ऐसे उच्य वियारा का लेप्व' समक कर ठुसे अपने 
धर मे घुसन लिया श्रौर त्तेशा विपफ्वास प्रौर सत्वार किया था। प्रच्छक्त- 
पापितु! | अक्दास्मिक३  विडञालग्रतिक? ! मैंने तेरी सारी बातें सून ली 
हैं ।' चापाजी प्रायर जान-लान प्राय दिखाते हुए त्रीघर से काँवत हुए कहने 
लग, शैतान, तुये यहाँ ग्रावर माया-जाल फतान का स्थान मिला । ओफ | 
मैं तरी पुस्तक से छता गया। परविश्न जीवन की प्रशमा में फ्र्मो-केन्फाम 
बाल बरन बाल तेरा ऐमा हृदय |! क्पटी ! विप के घडे -- 

उनका घाराप्रवाह बद ही नहीं हाता था पर वमला नी गालियाँ 
प्रौर थी भ्रौर चाचाजी की श्रौर । मैंने भी गुस्से मे श्राकर वहां, 'दाबू साहब 
जतराउ मम्हातवर बोलिए | आपने झपती के था को शिक्षा दी है भौर सभ्यता 
सिखायी है, मैंने भी शिक्ष। पायी है गौर जुछ सभ्यता सीखी है । श्राप घम- 
सुधारब हैं। यटि मैं उसके गुणों भर रूप पर झासक्त हा गया, तो श्रपना 
पविन्न प्रशप उम्र क्या ने बताऊँ ? पुराने ढरें के पिता दुराग्रही होते सुने गये 
हैं। श्रापने क्यो सुधार वा नाम लजाया है २! 

“तुम सुघार का नाम मद लो । तुम तो पापी हो) सुफम्ग जीवन 
के कर्ला टोकर--ा 

भाड़ मे जाय. सुपमय जीवन! । उसा के मार मारे दम है ! 
“सुखमय जीवन के कर्त्ता ने बया यह शपथ खा नी है कि जनम भर क्वारा 
हो रहे ? क्‍या उसके प्रेममाव नहीं हो सकता? क्‍या उसम हृदय नहों होता?! 

[जिससे पाप ढके हुए हा ।. 2बगुले की तरह छल व्रत बाला । 
3बिल्ली तरह व्रत रखन बाला | 
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'हैं जनम-भर बयाँरा ?! 

हैं बाहे वी २ मैं तो भ्रापवी पुत्री स निवेटन वर रहा था कि जस 
उसने मेरा हृदय हर लिया है बस यदि प्रपना हाथ मुझे दे तो उसबा साथ 
'सुखमथ जीवन! के उन झ्रादर्शों को प्रत्यक्ष प्रमुभव करू जो अ्रभी तक मरी 
कल्पना म हैं। पीछे हम दोनो भ्रापवी आ्राज्ञा माँसने भ्ात । श्राप तो पहल ही 
दुर्वाता बन गये १! 

तो श्रापका विवाह नहीं हुआ ? पग्रापयी पुस्तक से तो ज्यन पड़ता है 
कि भाप वई वर्षों के गृहस्थ जीवन क। झनुभव रखत हैं। तो कमला वी 
माता ही सच्ची थी ।”” 

इतनी बातें हुई थी पर न मालूम क्यों मैन कमला का हाथ नही 
छाडा था । इतती गर्मी के साथ शास्त्राथ हो चुका था परन्तु वह हाथ जी क्रोध 
के कारण लाल हो गया था, मरं हाथ म ही पडा हुम्मा था। प्रव उत्मे 
सात्विकभाव का पसीना झा गया था श्रौर कमला ने खज्जा स्मांख नीची 
कर ली थी। विवाह के पीछे कमला कहा बरती है कि न मालूम विधाता 
की किस कला से उस समय मने तुम्हे मटककर अपना हाथ नहीं खच लिया। 
मेने कमला के दोनों हाथ पैचकर भ्रपने हाथो के सम्पुट म ले लिये (भौर 
उसने उह हटाया नहीं! ) भौर इस तरह चारो हाथ जोड़कर वृद्ध से कहां-- 

चाचाजी, उस निकम्मी पोथी का नाम मत लीजिए । बेशक कमला 

की माँ सच्ची है। पुरुषों की श्रपेक्षा स्थिया अधिक पहचान सकती हैं कि कौन 
अनुभव की बातें कह रहा है भौर कौन गप्पे हाँक रहा है । भाषकी ग्राज्ञा हो 
तो कमला और मैं दोनो सच्चे सुखमय जीवन का मारम्भ करें। दस बप पीछे 
में जो पोधी लिखूगा, उसमे किताबी बातें न होगी केवल प्रनुभव की बातें 
होगी ॥7 

वृद्ध ने जेब से कमाल तिकालकर चश्मा पोंछा प्रोर भ्रपनी आारसे 
पौंछी ( श्राँधो में कमला की माता की विजय हांने के क्षोम के भायू थे, या 
घर बैठे पुत्री को योग्य पात्र मिलने के हप के झ्राँधू राम जाने । 

जाहाने मुसकराकर कमला से कहा, ' दोनो मेरे पीछे पीछे चले प्रामग्रो। 
कमला * तेरी मा ही सच कहती थी ।” वृद्ध बंगले की झोर चलने लगे। 
उनकी पीठ फिरते ही कमला ने ब्राँखें मू दकर मरे काथे पर सिर रख दिया । 
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बुद्ध का काँटा 
[१] 


।.. रघुवाय पप्‌प्रसाद तुत जिवंदी-या रुग्तात पर्शाद तिवेदी-यह्‌ क्या 


क्या करें, दुविधा म जान है । एक झार ता हिंदी का यह गारब-ऐण 
दावा है कि इसमे जसा बीला जाता है वैता लिखा जाता है और जँसा लिखा 
जाता है बैसा ही बोला जाता है | दूसरी ओर हि दी के कशाधारा का श्रविगत 
शिष्टाचार है कि जैस धर्मोपदेशक कहत हू कि हमारे कहने पर चलो, हमारी 
करनी पर मत चलो वैसे ही जैसे हिदी क भ्राचाय लिखें वैस लिखो, जस्ते 
ये बोलें वेस मत लिखो शिप्टाचार भी कैसा ? हिदी-साहित्य-सम्मेलन 
के सभापति अपने व्याकरणक्पायित कण्ठ से कह 'पर्सोत्ततदास और 
“टक्सिनुलाल! श्रौर उनके पिट्द्ू छापें ऐसी तरह कि पढा जाय--पुरुषोत्तम प्र 
दास प्र! और “हरि हृष्णलाल अर! ! 


अजी जाने भी दो, बडे-बडे वह गये और ग्रधा कहे क्रितना पानी ! 
कहानो कहने चले हो, था दिल के फ्फोले फोडन ? 


अच्छा, जो हुकुम । हम लालाजी के नौकर है, बैंगना के थोड हो ह । 
रघुनाथप्रसाद त्रिवदी श्रव वे इण्टरमीजिएट परीक्षा में बेठा है। उसके पिता 
दारसूरी के पहाड के रहने वाले और आगरे के वुमातिया बैक के मैनेजर हैं । 
बक के दफ्तर के पीछे चौक मे उनका तथा उनकी स्त्री का बारहमासिया 
मकान है ! बाबू बडे सीधे, अपने सिद्धा तो के पक्के और खरे आदमो हैं जसे 
पुराने ढग के होते हैं । बैंक के स्वामी इन पर इतना भरोसा करते हैं कि कभी 
छट्टी नही देते और बाबू काम के इतन पक्के हैं कि छुट्टी माँगते नहीं । न बाबू 
वैसे कट्टर सनातनी हैं कि बिना मुह धोये ही तिलक लगाकर स्टेशन पर 
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दरभज्जा महाराज क॑ स्वागत को जाय, ग्लौर न ऐस समराजी ही हैं कि खजड़ी 
लेकर ' ताइ पापगढ़ लड्ूर बा”! करने दोडों ! उसूलो के पवके हैं । 


हाँ उसूला के पवके हैं ) युवह एक प्याला चाय पीते हैं तो ऐसा कि 
जे में भी नही छोडते भौर माघ मे भी एव वे दो नहीं वरते । उद की दाल 
खाते हैं क्या मजाल है कि बुखार मे भो मूंग को दाल का एक दाना खा 
जायें । आजकल वे एम० ए० बी० एु० पासवाता को हंसते हैं कि शेकसपीयर 
झौर बकन चाट जाने पर मी वे दफ्तर के काम की प्रद्भरजी चिट्ठी नहीं लिप 
सम्त | ग्रपते जमाने व साथियों को सराहते हैं जो शेश्मपीयर के' दो-तोन 
नाटक ने पढ़कर सारे नादक पढदत थे डिक्शनरो से श्रद्भुरेजी शब्दा वे लटिन 
धांतु मांद करते थे। प्रपन गुरु बाबू प्रकाशबिहारी मुक्र्जी की प्रशसा रोज 
क्श्त थे कि उहाने लाइब्रेरी इम्तहान पांस कया था। ऐसा कोई दिन ही 
बीतता होगा (निगाशिएचल इन्सट्र मेप्ट एंक्ट क अनुसार होने बाली तातीलो 
को मत गिनिए) कि जब उनके लाइब्रेरी इम्तहान” वर उपाब्यान तये बी० एु० 
हेडकलक को उसके मन भौर बुद्धि की उन्नति क॑ लिए उपरेश की तरह नहीं 
सुनाया जाता हो 4 लाट साहब ने मुरर्जी बाबू को बंगाल-लामब्रेरी म जाकर 
खड़ा कर दिय्य । राजा हरिश्चद्ध के यज्ञ मे बलि वे खूट म बे हुए शुन शेप 
की तरह बाबू झालमारियों की ओर देखने लगे । लाट साहब मनवाहे जैसी 
आालमारियों से मन चाहे जसी क्ताब निकालकर मन चाहे जहाँ से पूछने 
लगे । सब झालमा रिया खुल गयी सब किताबें चुक गयी लाट साहब की बाँह 
दुख गयो, पर वाबू कहते-कहते नहीं थके, लाट साहब ने श्रपन हाथ से बाबू 
को एक धडी दी श्रौर कहा कि मैं अगरेजी-विद्या का छिलका ही भर जानता 
हैं, तुम उसकी गिरी खा चुक हो । यह कया पुराण की तरह राज कहां 
जाती थी । 


इन उद्यूल-पन बाबुजी का एक उत्यूछ यह भी था कि लडके का विवाह 
छोटी उमर मे नही बरेंगे । इनक्री जाति में पाँच-पाँच व की कायाग्नो के 
विता लड़के वालो के लिए बसे मु ह बाये रहते हैं जमे प्रुष्कर को भौल मे 
मगरमच्छ नहाने वालो के लिए, और वे कभी कभी दरवाजे पर धरना देकर 
झा बेठत थे कि हमारी लडकी लीजिए नही तो हम भ्ाषके द्वार पर प्राण दे 
दंगे । उसूलों के पकने ब बूजी इतके भय से देश ही नहीं जाते थे भौर वे कया 
विता-रूपी मगरमच्छ अपनी पहाडो ग्रोह को छोडकर ग्रागरे आकर बाबूजी 
को निद्रा का भंग करते थे | रघुनाथ की माता को सास बनने का बडा चाव 
था । जहाँ वह कुछ कहना श्रारभ करती कि बाबूजी बेक को लेजर-बुक 
खोलकर बैंठ जाते या लक्डी उठाहर घूृमन चत देते । बहस करके स्त्रियों से 


बुद्ध, का काँटा/! 
आज तक कोई नही जीता, पर पुष्ट मारकर जीत सकता है । 


बाबू के पडोस मे एक विवाह हुआ था । उस घर की मालकिन लाहना 
बाटती हुईं रघुनाथ को माँ के पास आयी । रघृनाथ की माँ न नयी बहू को 
ग्रासीस दी और स्वय मिठाई रखन तथा बहू की गोद मे भरन के लिए कुछ 
मेवा लाने भीतर गयी । इधर मुहल्ले की वद्धा न कहा -- 'पद्धह बरस हो गये 
लाहना लेते लेते / प्राज तक एक बतासा भी इनके यहा से नहीं मिला ।” 
दूसरी बुद्धा, जो तीन बडी और दा छोटी पतोह की सेवा स इत्तनी सुखी थी 
कि रोज मृत्यु को बुलाया करती थी, बोली, बढ भागो से बटो का ब्याह 
होता है ।” 


तीसरी ने नाक की झुलनी हिलाकर कहा--“अपना खाते-पहरने का 
लोभ कोई छोडे तब तो बेटे की बहू लावे। बहू के श्लात ही खाने-पहनने मे 
कमी जो हो जाती है ।” चौथी ने कहा-- 'ऐसे कमाने-खान को झाग लगे 
यों तो कुच्ते भी झपना पेट भर लेते है। कमाई सफल करने का यही तो मौका 
होता है । ” इसके पति ने चारो बेटो के विवाह मे मकान झौर जमीन गिरवी 
रख दिये थे और क्म-से-कम झपने जीवन-भर के लिए कगाली कम्बल श्रोढ 
लिया था। 


अवश्य ही ये सब बातें रघुनाथ की मा को सुनाने के लिए कही गयी 
थी । रघुनाथ की माँ भी जानती थी कि ये मुझे सुनाने को कही जा रही हैं । 
परतु उसके भ्राते ही मुहल्ले की एक और ही स्त्री की निंदा चल पड़ी और 
रघुनाथ की माँ यह्‌ जानकर भी कि उस स्त्री के पास जात हो मरी भी ऐसी 
निदा की जायगो, हेंसते-हेंसते उनको बातो स सस्मति देने लग गयी । पतोहुष्ा 
से सुझ्िनी बुढिया ने एक हलके से अनुदात्त से कहा--“पश्रब तुम रघुनाथ बा 
ब्याहू इस साल तो करोगी ?”! “ उसके चाचा जानें गहन तो बनवा रहे हैं! -- 
रघुनाथ की माँ ने भो बैसे हो हलके उदात्त से उत्तर दिया। उसके भनुदात्त 
को यह समभ गयी ग्रौर इसके उदात्त को वे सब । स्वर कय विचार हिंदुस्तान 
के मर्दों को भाषा मे भल ही न रहा हो, स्त्रिया की भापा म उससे झब भी 
कई भ्रथ प्रकाश क्ये जाते है । 


मैं तुम्ह सलाह देती हूँ कि जल्दी रघुनाथ का ब्याह वर ला । वलयुम 
के दिन हैं लडका वोडिड्ध म रहता है बिगड जायगा। प्राग तुम्हारों मर्जा 
बया बहन सच है न ? तू क्यो नहीं बोलती ?!* 


मैं कया कह, मेरे रघुनाथ क्ान्सा बेढा होता तो प्र तर पोता 
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खिलातो ।” यो और दो-चार बातें करके यह स्त्री दल चला गया और ग्रृहिणी 
के हृदय-समुद्र को कई विचारां वो लह्दरा से छलकता हुआझ्ला छोड गया । 


सायकाल भीजन करत समय बाबू बोल, “इन गर्मियों म रघुनाथ का 
ब्याह कर देंगे |” 


स्त्री ने पहले हो लेजर और छडो छिपाक़र ठान ली थी कि प्राज 
बाबूजी को दवाऊँगी हि पडोसियों की बोलिया नहीं सही जाती । श्रचानके 
रघ्ठ रहले चढ गया / पूछने लगी-- हैं, झाज यह बसे सूमी ? 


दारपूरी से मैया की चिट्ठी श्रायी है। बहुत कुछ बातें लिखी हैं। 
कहा है कि तुम तो परदेशी हो गये । यहाँ चार महीने बाद व्रहस्पति मिहस्थ 
हो जायगा किर रढ-दो वष तक ब्याह नहीं हागे। इसलिए छोटी-छोटी 
बच्चियों के थ्याह हो रहे हैं, वृहस्पति के विह के पेट म॑ पहुँचने के पहले कोई 
चार-पाच वप की लडकी कुवारी बचेगी। फिर जब बृहस्पति कही शेर की 
दाढ़ मे से जीता-जागता निकल भाया तो न बराबर का घर मिलेगा, न जोड 
की लडकी । तुम्ह क्‍या है, गाँव म॑ बदनाम तो हम हो रहे हैं। मैंने श्रभो 
दो-तीन घर रोक रखे हैं। तुम जानो, भ्रव के मरा पहना न मानोगे तो मैं 
तुमसे जाम-भर बोलन का नही ।/ 


भेया ठीक तो कहृत हैं । ' 


“मैं भी मानता ए कि पब्व लडके को उद्नीसवाँ वंष है ( श्रब के 
इण्टरमी जिएट पास ही ही थायगा । प्रव हमारी नहीं चलेगो, देवर भोजाई 
जैसा नचायेंगे वैसा ही नाचना पड़ेगा। अयथ तव मेरों चली यही बहुत 
हुपा ।// 


“मैया वी कहां, मरा कहना तो पाँच बष से जा मान रहें हा ।7 
भच्छा धद जिदो मत । मैंने दो महीने की छूट्टी ली है । छूट्टी मिलते 
ही देश चलते हैं। बच्चा को लिख दिया है ति' इम्तहान देषर सीधा घर चला 


थ्रा । दस-पाद्रहू दिन मे भा जाएगा । तब तब हम घर भो ठांक मर छें घोर 
लिन भी । प्व तुम भागर बटू को खेकर झ्राभागी । 


सत्रा ने साचा, बसागेदासी युढ़िया का उत्ताना तो मिदेया । 


बुद्धूका कॉटा/3 


[२॥ 


"बा! छा? मेरे हाल मे झ्रापका क्‍या जी लगेगा ? गरीबो का क्या 
हान्न ? रब+ रोटी देत' है दिन-भर मेहनत करता हू, रात पड रहता हू । 
बा/ छा, तुम जैस साइं* लोगा की वबरकक्‍त से मैं हज कर श्राया, ख्वाजा वा 
उस देख प्राया, तीन मेले* नमाज पढ लेता हू, और मुझे क्या चाहिए ? बा! 
छा मेरा काम टट्टू चलाना नहीं है। ग्रव तो इस मोती की कमाई खाता 
हैं, वभी सवार ले जाता हू, वभी लाता5, ढाई मणा कक पा? लेता ह 
तो दो पौली९ बच जाती है। रब की मरजी, मेरा अपना घर था, सिहा? 
के वक्त वी काफी जमीन थी, नाते! "पडोसियो में मेरा नाम था। मैं धामपुर 
के भवाव का बनाता था ध्रौर मेरे घर में से उसके जनाने मे पकाती थी । एक 
रात को मैं खाना बना खिला के प्रपनी मजडी?? पर सोया था कि मरे 
भौला? 2 न मुसे प्रावाज दी-- 'लाही, लाही, हज कर भ्रा /” मैं झाखें मल 
के खडा हो गया, पर कुछ दिखा नही । फिर सोने लगा कि फिर वही श्रावाज 
प्रायी कि “लाही, तू मरी पुकार नहीं सुनता ? जा हज कर आ ॥/ मैं 
समभा, मेरा मौला मुझे बुलाता है ! फिर प्रावाज भ्राई-- 'लाही, चल पड, 
में तेर नाल! *ह, मैं तेरा येडा पार कहूंगा ।” मुभसे रहा नही गया। मैंने 
पपना वम्बल उठाया और झ्राधी रात को चल पडा । बाछा मैं रातो चला 
दिना चला भीख मागकर चलते-चलते बम्बई पहुँचा । वहाँ मेरे पल्‍ले टका 
नही था, पर एक हिंदू भाई ने मुझे टिकट ले दिया। काफ्ले बे साथ मैं 
जहाज पर चढ़ गया | वही मुझे छ महीन लगे । पूरी हज की । जब लौटे तो 
रास्ते मे जहाज भटक गया। एक चट्टान पानी के नीचे थी, उससे टकरा 
गया। उसके पीछे की दोनो लालटनें ऊपर झा गयी झौर वे हमे शतान की- 
सी झाखें दिखायी देने लगी। सब न समझा मर जायेंगे, पानी में गोर!* 
बनेगी | कप्तान ने छोटी क्श्तिया खोली और उनमे हाजिया को बिठाकर 
छोड दिया । मद का बच्चा आप अपनी जगह से नही टला, जहाज के नाल 
डूब गया । भ्र'थेरे मे कुछ सूकता नहीं था। सबेरा होते ही हमने देखा कि 
दो किश्तिया वह रही हैं और न जहाज है, न दूसरी किश्तिया | पता ही नही 
हम कहा से क्घिर जा रहे थे । लहरें हमारी किश्तियो को उछालती, नचाती 
डुरोती भकोडती थी। जो लहमा बीतता था हम खर मनाते थे। पर मरे 
मालिक ने करम?* क्या, मेरे अल्लाह ने, मेरे मौला ने जैसे उस रात को 


उ्ब्ादशाह २ईश्वर “स्वामी (यहाँ भक्त) 4वक्त *बोझा “गंहू “लाद 
लेता हू *चवन्नी *सिक्खो "रिश्तेदार ??खटिया ?2ईश्वर ?*माथ कब्र 
36. 
कृपा । 
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कहा था मेरा वेडा पार किया । तीन दिन तीन रात हम वंगते बहते रह-- 
चौथे दिन माल के जहाज ने हमको उठा लिया और छठे लिन कराची मे हमने 
दुआ की नमाज पढी । पीछे सुना कि तीन सौ हाजी मर गये । 


“वहा से मैं खवाजा की जियारत को चला, अजमेर शरीफ म दरगाह 
का दौदार पाया। इस तरह, बा छा साढे सात महीन पोछे मैं घर भ्राया । 
भ्राकर घर देखता क्या हु कि सब पटरा हो गया है। नवाब जब सबेरे उठा 
ती उसने नाश्ता माँग । नौकरों ने कहा कि इलाही का पता नहीं। बस वह 
जल गया । उसने मेरा घर फ़ुकवा दिया, मेरी जमीन भ्रपनी रखबाल?* के 
भाई का दे दी और मेरी बोवी को लौंडी बनाकर कैद कर लिया। मैं उप्तका 
क्या ले गया था भ्रपना कम्बल ले गया घा। और विछले तीन महीने की 
तलब श्रपनी पेटी मैं उसके वावर्चीखाने म॑ रख गया था। भला, मेरा मौला 
बुलावे भौर मैं न जाऊँ ? पर उसको जो एक घण्टा देर से खाना मिल्रा इससे 
बढकर भ्रौर गुनाह क्‍या होता ? 


“इसके पद्वहवें दिन जनाने में एक सोने की अंगूठी खो गयी । नवाब 
में मेरी धरवाली पर शक किया । उससे पूछा तो वह बाला कि मेरा कौन सा 
घर भौर धरवाला बैठा है कि उसके पास ओंग्ूठी ले जाऊंगी। मैं तो यहीं 
रहती हू । सीधी बात थी, पर उससे सुती नहीं गयो । जला-भुना तो था ही, 
बंत लेबर लगा मारने । बाद्या मैं क्या कह मौला मेश गुनाह बढ्शे प्राज 
पाँच बरस हो गये हैं पर जब मैं घरवाली की पीठ पर पचासों दागो को 
गुच्दियाँ देखता हु तो यही पछतावा रहता है कि रव ने उस सूर का (तोवा ! 
तीबा ! ) गला घोटने को यहाँ क्यो म रघा | मारते-मारते जब मेरी धरवाली 
बेहोश हो गयी तब डरकर उसे गाँव के बाहर फिकवा दिया | तीसरे दिन बह 
यहाँ से घिसवती-पिसवती चलकर प्रपने भाई के यहाँ पहुँची ।” 


रघुनाथ ने दथे गले से कहा, ' तुमने फरयाद नहीं की २”! 


“क्चहूरियाँ गरीबों के लिए नहीं हैं वा छा वे तो सेठो के लिए हैं। 
गरीदा की फरयाद सुननेवाला सुनता है। उसते पद्धह दिन में सुनकर हुकुम 
भी दे दिया | मरी स्‍शौरत यो सारते-मारत उस पाजी के हाथ की अंगुलो म 
एक बैंत की सली चुभ गयी थी। वहीं पक्र गयो। लट्ू में जहर हो गया । 
पडहवें दिन मर गया | हज से प्रावर मैंन सारा हाल सुना । श्रपने जले हुए 


3०रसेली $ 








फा नर अरजेडल समा 
जुक्ष गाया नहा सोम मे 


है 


दहुयी पन्‍्ठा था $ दप्रे पर इने के-ते पर अभक्‍्ते दिसने लगे जो हभोंने 





जिपलने बान्पे उउ कह परहाठ ग्रे॥ राच्दा सौर को तरह इरुञर याटए झव। 
मादून होता कि एज घादो पूये हो पपो हैं पर प्पोरो मोड एर घारे, स्पोंहो 
में एक ओझऔीए झापी मील बा उड्क्षर निशल पढठा। एड प्ोर 
ट्ूझसे झा दवाई सी उुठ बहरे यहव३ भझोर डिरादे के व्दइमो 
मी लठ दि सदझ के छार पर चसे छिद्से भदार को एम दौद लो रडड पर 
ही नटकदी है । गये देखा हो राध्ठा देसी हो यहु सामने देठे हो कोने पर 
चनने बाने टटूद + जब पुए दटी झौर डो न ल्‍या तो मोदी के स्वारो इत्पहो 
मे “धताय ने उमझा इविहार पुदा । उसने जो सोधो सौर डिस्शर से भरो 
दुख की घाराध्रों से शोप्पे हुई कथा कही उच्से कुछ माए सूट पद । झितने 
अयेदों का इतिहास ऐसी चित्र-घय्ताझो सी घुप-धाया से भरा हुमा है। पर 
हम लोग प्रद्नति के एत सच्चे चित्रों को न देजक्षर उपन्यातों शो श'तृय मे 
घनमस्कार टूढने हैं 





घुप चढ़ गयी थी क्षिवे एक द्राम में परुंचे । याँद के बाहर सडरू के 
सहार एक कुआँ था और उसी के पास एक पड के नीचे इलाहो ने स्वम् झौर 
प्रवने मोठी के लिए विधाम करने छा प्रस्ताव क्या ) “घोड़े को न्हारी देवर 
और पानो वानी पीकर घृष इलते हो चल देंगे भौर दात-की-दात भे झ्ापको 
धर पर॑चा दे ।  रघुनाय को भी टाँगें सोघो करने मे कोई उद्य न पा । 
खाने को इच्छा विल्कुल न थी। हाँ पानी की प्यास लग रही पी । रपुनाथ 
अपन बकस में से लोटा डोर निकालकर रुएँ की सरफ चला 


(३3) 


कुएं पर देखा कि छह-सात स्त्रियाँ पानो भरने भौर भरगर से जाते 
को कई दशाप्रा मे हैं । गाँवो मे परदा नहीं होता । वहाँ सर पुरुष सब स्जियो 
से झोर सब स्त्रियाँ सब पुरुषों से विडर होकर बातें रूर सेतो हैं ' घौर शहरों 
क लम्दे घू घटो के नीचे जितना पाप होता है, उसबा दसपाँ हिस्‍सा भो गाँवों 
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में नहीं हाठा । इमो से दा क्रद्मयबठ में वापन बेट को उपदेश दिया है कि 
सम्बे धूं घटनवाजी से बचा । अनजान पुर्ष किसी भी स्त्री मे बहन बह॒झर 
बात कर वेवा है झौर स्त्री वाजार में जाकर किसी भी पुस्प से भई कहुकर 
बोत लेदो है । यही वाजिक सीय दिर-मर के व्यवहारों में पत्रप्ग्ट' का 
जाम दे दती है। हेसी-टट्टा भी हावा है पर कोई दुर्भाव नहीं खडा होठा । 
राजपूत्रान के गादों में स्त्री ऊेट पर बेटी निक्‍ल जाती है झार खेता क सोप 

मामीजी, मामीजी चिल्लाया करत हैं न उनका अय उस एब्द से वढकर 
दुच ह्वाता है श्रौर न वह चिहतो है । एक गाव में दारात जीमने बैठी । उस 
समय स्त्रिया समधियों का ग्राली ग्राती हैं । पर यात्तिया न बायीं जाती दख 
ताग्ररिक-सुघारक वराती का वद्ा हप हुप्रा। वह ग्राम के एक वृद्ध स 
कह बैठा, “बढ़ी खुशों की बात है कि आपके यहा इतनों तरक्की 
हा गयी है।/ बुदुद्मा बाला 'हा साहब तरक्‍को हो रही है। पहले 
गालियां में कहा जाता था फ्वान की फ़्ताती के साथ झौर भमुर को प्रमुक 
कु साथ । लांग-लुगाई सुनत थे हंस देत थे । ग्रव धर-धर में दे ही बातें 
सच्ची हा रही हैं। भव यातिया गायी जाठो हैं तो चोरा की दादी में विनक 
निकतनते हैं। त्रमी दो प्रादोलन होत हैं वि यालियाँ बन्द करो, क्योकि व 
चुमती हैं ।? 


रघुनाथ मदि चाहता तो विसी भी पानी भरने वालो से पीने का 
दानी माँग लेता । परस्तु उसने झ्रब तक धपनी साता को छोडदर किसो स्त्री 
से बर्भी बात नही की थी। स्त्रियों के सामन बात बरन को उसका मुझ खुल 
न सका ) पिता वी कठोर शिक्षा से बातकपन स ही उस वह स्वभाव पड यया 
था कि दा वष अ्रयाग मे स्ववेत्र रहकर भी वह झपन चरिद्र को, केवल पुरुषा 
या समाज मे बेठतर प्रवित्र रख सका था। जो कान मे बठक्र उप यास पढ़ा 
करत हैं उनकी भ्पला खूल मंदान में सेततव वाला क विचार प्धिक पवित 
रहूत हैं--इमो लिए फुटबाल ओर होंको के घिलाडी रघताय को कभी स्त्री 
विपयक कल्पना ही नहीं होती यी वह मानव सृष्टि मे भपनी माता को 
छोडबर गौर स्त्रिया के द्वोत या नहांवस प्रतभिच था। विवाह उसरो 
दृध्टि मं एप झ्रावश्यक विस्तु दर्वेय बच्चन थर जिससे सब मसनुख्य करंसते है घोर 
दिता की भाषानुसार वह विवाह के लिए धर उसी रुचि से शा रहा पा जिसस 
कि कोई पदले-पदत बियंटर देखन जाता हैं। डुऐं पर इतना स्त्रियों को 
टक्ट्रा देखरर वह सहम गया उस ललाट पर पसीना झा गया मोर उसता 
बम चलता तो यह बिना पानी दिये द्वी सोद जावा। भस्तु घुपचाप डार- 
ताटा सर एर कात पर था खड़ा टमा भौर डोर खोसवर पाया देव सगा * 
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प्रयाग के बाडिज्ध बी टाटियो की कृपा सं, ज म-भर कभी वुएँ से 
पानो नहीं खोचा था, न लोट म फासा लगाया था । एसी ब्वस्था में उसमे 
सारी डोर कुएं पर बखेर दी और उसकी जो छांर लोट से बादी वह कभी 
तो लाठटे को एक सौ वीस अश वे कोश पर लटकाती झ्रार कभी सत्तर पर । 
डा के जब बट गुलत है तब वह बहुत पेंच खाती है | इन पेंचा मे रघुनाथ 
की बाह भी उलभ गयी । सिर नीचा क्ये ज्णेही वह डार को सुलभाता था, 
प्याही बह उलभती जाती थी | उसे पता नहों था कि ग्राव वी स्तियों के लिए 
वह ग्रदूभुत कौतुक नयनोत्सव है रहा था । 


धीरे-धीर टीका-टिप्पणी आरम्भ हो गयी । एक न हेसक्र कहा, 
“पटवारी है, पमाइश की जरीब फैताता है ।* 

दुसरी बाली, * ना, वाजीगर है, हाथ-पाँव वाधकर पानी म कूद पडेगा 
और फिर यूखा निकल झायेगा । ! 

तीमरी बोठी, ' क्यो लल्‍ला धरवाला से लडकर झाये हो ?” 

चौथी ने कहा, “ क्‍या बुएँ म दवाई डालोगे ? इस गाव म ता बीमारी 
नही है । 

स्तन म॑ एफ लडकी बाली, कराह को दवाई और कहा का पटवारी ? 
ग्रनाडा है, लोटे मं फासा देना नही श्राता । भाई मरे घटे का मत कुए में 
डाल देना तुमने ता पारी मड हा रोक ली ! ' बा कहकर वह सामने झाकर 
प्रपना घड़ा उठाकर ले गयी । 

पहली न पूछा, “ भाई तुम क्या करागे ?ै / 

लडबी बात काटकर बोल उठी, “कुए का बाँधेंगे । 

पहली-- परे ! बाल तो । 

संडकी-- 'मा ने सिखाया उही । 

सद्भाच प्यास, लज्जा और घवराहट से रघुनावथ का गला रुक रहा 
था, उसने खासकर कण्ठ साफ करना चाहा । लडकी ने भी वसी ही आवाज 
की । इस प्र पहली स्त्री बढकर आग झायी और डोर उठाकर कहने लगी 
* क्या चाहते हा ?े बोलते क्यो नही २?” 

लडकी -- फारमसी बोलेंग ।”? 

रघुनाथ ने शम से कुछ आखे ऊँची की कुछ मुह फेरक्र कुएँ स कहा 
* मुर्े पानी पीना है --लाट से निकाल रहा--तिकाल लूगा । 

लडकी--' परसा तक 

स्त्री बाली ता हम पानी पिला दें । ला भाग्यवन्ती गगरी उठा ला। 
इनको थानी पिला दें । ? 
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लडकी गयरी उठा लायी झ्लौर बोली, “ले मामी के पालतू, पानी पी 
ले शरमा मत तेरी वहू से नही कहूगी 

इस पर सब स्त्रियाँ खिलखिलाकर हेस पडी। रघुनाथ के चेहरे पर 
लाली दौड गयी । उसने यह दिखाना चाहा कि मुझे कोई देख नही रहा है, 
यद्यवि दस-बारह स्थत्रियाँ उसके भोचक्वेषन को देख रही थी । सृष्टि के प्राटि 
से कोई अपनी रूप छिपाने को समझ न हुआ, न होगा । रघुनाथ उलटा मभैंप 
गया । 

“नही नहीं, मैं आप ही -- 

लडकी -- 'कुए म कूद कं ।! 

इस पर एक गौर हसी का फोवारा फूट पडा । 

रघूनाय ने कुछ आँखें उठाकर लडकी की आर देखा । कोई घीोदह- 
पाद्रह बरस की लडकी, शहर की छोकरियो वी तरह पीली शौर दुबली नहा, 
हृष्ट-पुष्ट और प्रसन्नमुख | झाखा के टेले, काले सपेद, नही. कुछ मदिया नीले 
भौर विधलते हुए । यह जान पडता था कि डेले भ्रभी पिघलकर बह जायेंगे ) 
भ्रांखो के चौतरग हेमी भोठा पर हँसी और सारे शरीर पर निरोग स्वास्थ्य 
की हसी । रघुनाथ की ग्राॉख और नोची हो गयी । 

स्त्री न फिर कहा “पाना पी लो जो लडकी खड़ी है|”! 

रघुनाथ न हाथ धोये । एक हाथ मुह के भागे लगाया, लडकी गगरी 
से पानी पिलाने लगी। जब रघुनाथ झ्राधा पी चुका था तब उसने श्वास 
लेते लेते भ्रांख ऊँची की । उस समय लडकी ते एसा मुह बनाया कि ढि *ठि 
करके रघुनाथ हम पडा, उसवी नाक मे पानो चढ़ गया और सारो आस्तीत 
भीग गयी । लडकी चुप । 

रघुनांथ को खौसते डममगाते देखकर वह स्त्री आगे चली आयी भोर 
गगरो छीनती हुई लडकी को मिडंककर बोली '' तुके रात-दित ऊतपत हीं 
सूकता है । इहे गलसू ड चला गया । ऐसी हमी भी दिस वाम वी | लो मैं 
पानी पिलातो हूँ ।” 

लडको--- दूध पिला दो, बहुत देर हुई, भाँसू भी पौँछ दो ।* 

सच्चे ही रघुनाथ के माँसू भा गये थे | उसने स्त्री से जल लेकर मुह 
धोया भौर पानी पिया । धीरे से कहा, 'वस जी, बस ।” 

लड़की-- 'झव के झाप निकाल छेंगे ।/ 

रघुताथ को मुह पौछते देखबर स्त्री ने पूछा, ' कहाँ रहते हो ?! 

भागरे ।7 
इधर वहाँ जाप्मोग ?! 
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लडकी--(बीच ही म)-- शिवारपुर ! वहाँ एमो वा गुरद्वारा है ।” 
स्त्रियाँ खिलघिला उठी । 

रघुनाथ ने अपन गाँव का नाम बताया । मैं पहले कभी इधर झाया 
नही, कितनी दूर हू कब तवा पहुंच जाऊँगा ?” ब्रव भी वह सिर उठा- 
कर बात नही कर रहा था । 

लडकी-- यही प द्रह-बीत्त हिन में । तीन-चार सौ कोस तो होगा ।' 

सत्री-- छि, दो ढाई भर है अ्रभी घण्टे भर म पहुँच जाते हो ।”” 

“रास्ता मीधा ही है न ?* 

लड़की - “नही तो बायें हाथ को मुडकर चीड के पेड के नीचे दाहिने 
साथ को मुडने के पोछे सातवें पत्थर पर फिर बारयें मुड जाना, प्राग सीबे 
जाकर कही न मुडनां, सवप्ते झ्गे एक गीदड की गुका है उससे उत्तर को 
बाड़ उलाँघकर चल जाना ।"! 

स्तो-- छोवारी तू बहुन सिर चढ गयी है चिकर-चिकर करता ही 
जातो है | नहीं जी एक ही रास्ता है. सामने नदी भ्रावेगी परले पार बायें 
हाथ की गाँव है (! 

लडकी-- 'नदी म भी यो ही फाँसा लगाकर पानी निकालना । 

स्त्री उसकी बात अ्रनसुनी करके बोली क्‍या उस गाँव मे डाक-बावू 
होकर झ्राय ही २! 

रघुनाथ---' नही मैं तो प्रयाग म॑ं पढता हू ।!! 

लडकी-- श्रा हो, पिरागजी म पढ़ते है ! कुएँ स पाती निकालना 
पढत होगे ? ! 

स्त्री-- चुप कर, ज्यादा बक-बक काम की नहीं, क्‍या इसीलिए तू 
भेरे यहा ग्रायी है ? 

इस १२ महिला-मण्डल फिर हेंस पडा । रघुताथ ने घबराकर इलाही 
बी ओर देखा तो वह मजे में पेड के नीचे चिलम पी रहा था। इस समय 
रघुनाथ को हाजी इलाही की ईष्या होन लगी | उसने साचा कि हज से लौटते 
समय समुद्र मे खतर कम हैं, झौर बुएँ पर अधिक । 

लडकी --- 'क्य जी, परागजी म॑ प्वकल भी बिकती है ?” 

रघुनाथ ने मु ह फेर लिया । 

स्त्री-- ता गाँव मे क्‍या करने जाते हो २” 

लडकी --“कमाने-खाने ।! 


स्त्री--' तेरी कैंची नहीं बाद होती! यह लडकी तो पायल ही 
जायगी ॥// 
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रघुनाध--'मैं वहाँ वे बाबू शोभारामजी कया लड़या हूँ ।” 
स्त्री-- अच्छा श्रच्छा ता क्या तुम्दारा ही ब्याह है ?” 
रघुनाथ ने सिर नीचा कर लिया । 


लड़शी-- मामी, मामी मूझ्के भी श्रपन नय पालतू के ब्याह म ते 
चलना । बडा व्याहृन चला है । यह घोड़ी है झर वह जा चित्रम पां रहा है 
नाता बनेगा । वाह जी वाह एस बुद्ध व श्राग भी कोई जहोँगा पसारेगी | 


स्त्री लडकी की प्रोर कपटी । लडकी गगरी उठायर चलती बनी। 
स्त्री उसके पीछे दस ही कदम गयी थी निः स्त्री-महामण्डल एक अरट्टृहास से 
गूंज उठा। 


रघुनाथ इलाही क॑ पास लौट झाया । पीछे मुड़कर देखन की उसकी 
हिम्मत न हुई । उसवे गल मे भस्म कक्‍ा-सा स्वाद श्रा रहा था | जीवन-भर से 
यही उसका स्त्रियों स पहला परिचय हुआ । उसवी प्रात्म लज्जा रतनी तैज 
थी कि वह समझ गया कि मैं इनके सामन बन गया हूं । जीवत मे ऐसी स्थियां 
से भ्राधा सप्तार भरा रहेगा और ऐसी ही किसी से विवाह हांगा। तुलसीदास 
ने ठीक बहा है कि तुलसी गाय बजाय के दियो काठ मे पाँव ।/! स्त्रियों वी 
टोली के वाक्य उसे गड रहे थे भ्रौर वाक्य के दु स्वप्नों के ऊपर उस पिघलती 
हुई श्रांखो वाली कया का चित्र मेंडरा रहा था । 


बट़े ही उदास चित्त से रघुनाथ धर पहुँचा । 


[4], 


गाँव पहुँचने के तीसरे लिन रधुनाथ सबरा होत ही घूमने को 
निकला । पहाड़ी जमीन, जहाँ रास्ता देखने सम वोस-भर जेंचे और चाह उसमे 
दस मील का चकक्‍क्रर काट लो बिना पानी सोचे हुए हरे मखमल के गलीचे से 
ढकी हुई जमीन उस पर जगली भुलदाऊटी की पीली दिमकिया झौर वसत 
के फुज श्रातुबोखारे और पहाडी करीदे की रज से भरे हुए छोटे छोटे रगीले 
फूल जो पेड का पत्ता भी न दियने हें क्षितिज पर लटके हुए बादला की सी 
बरफीते पहाड़ी की चोदियाँ जि'हें देखत श्रौखें अपने प्राप बडी हो जाती शौर 
जिनकी हवा की साँस लने से छाती वउवो हुई जान पढती भदी से निकाली 
हुई छोटी छोटी प्रस॒न्‍्य नहरें जो साँप क॑ से चक्कर खा-खाकर फिर प्धात 
नहीं को पथरीली तलेटी म जा मिलती--य सब इश्य प्रयाग के इंटो के घर 
और कीचड को सडक से बिल्कुल निराले थे । चलते-चलते रघुनाथ वा मा 
नहीं भरा भौर घाटी के उतार-चताव वी गिनती न करके वह नदी की 
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चककरा की सीध में हो लिया । एक श्रोर ग्राम के पेड थे जो बौरो और 
करियो! से लदे हुए थे, उनके सामने धान के खेत थे जिनम से पानी 
क्लिचिल-किलचिल करता हुआ टिघल रहा था। कही उसे केंटीली बाडा क 
बीच में होकर जाना पडता था और 7ही छाटे-छोटे करन जो नदीम जा 
मिले थे, लाँधने पडते थे । इन प्राकृतिक रश्या का आन-द लेता हुत्ना हमारा 
चरिप्रनायक नदी की और बढ़ा ॥* 

इस समय बहा कोई ते था । रघुताथ ने एक ग्रकृत्रिम घाठ--चौडी 
शिला-- पर खडे हावर नदी की शोभा टेद्दो और सोचा कि हजामत बताकर 
नहा-धोकर घर चलें | नयी सभ्यता के प्रभाव स सप्टीरजर श्रौर साथुप्र की 
टिकिया सफरी कोट की जैब मे थी ही ऊपर की पाक्टबुक स एक झाईना भी 
निकल पडा। रघुनाथ उसी शिला-फलक पर बैठ गया झौर ग्रपन मुख-रूपी 
भ्राकाश पर छाये हुए कोमल बादला को मिटाने के लिए भ्रमेरिका क इस जेवी 
चज्न का चनान लगा । 

कबियो का सोचने का समय पाखाने म॑ मिलता है और युवाप्रा को 
स्वय हजामत बरन मे | यदि नाई हाता ता समार के समाचारो से वही मगज 
चाट जाता है | इसको वंनानिक युक्ति मुथ एक थियामोफिस्ट न बतायी थी । 
वह वहुन मे तक श्रौर कुतर्कों म सिद्ध कर रहा था कि पुरानी चालो मे सूध्म 
बेनानिक रहस्य भर पटे है। यहाँ तक विः माता बच्चे के मिर मे नजर से 
बचाने के लिए जो काजल का टीका लगा देती है श्रथवा दूध पिलाये पीछे 
बच्चे को धुल वी चुटकी चढा दती है--इसका भो वह बिजली के विज्ञान से 
समाधान कर रहा था | उसने कहा कि हजामत बनाते या बनवाते समय रोम 
खुल जाने स मस्तिष्क तक के स्नायु तारो की बिजली हिल जाती है और वहाँ 
विचार शक्ति की खुजलाहट पहुँच जाती है। प्रस्तु । 

रघनाथ वी खूचलाहट का भारम्भ यो हुम्मा कि यह नदी 
सहख्रा वर्षों से या ही बह रही है ओर या हो बहती जायगी। किनारे 
के पहाड़ा ने, ऊपर के आकाश ने और नीचे की मिट्टी ने उसको यो 
ही देखा है और या ही व उसे दखते जायेंगे। यही क्‍या नदी का प्रत्यव 
परमाणु अपन प्रन वाले परमाणु की पीठ वो पीछे वाले परमाणु 
के सामन देखता जाता है। अ्यवा क्या पहाड़ कोया तलेदो का नदी 
बी खबर है ? क्‍या नदी के एक परमाणु को दूसरे वी खबर है २ मैं यहाँ 
बढा हू इन परमाणुओ को, इन पत्थरों को हने बहता वो मेरी क्‍या खबर 

] छोटे कच्चे श्राम ।2 'वालो वे! से लेकर इस समय तबा की तीन- 


पक्तियाँ प्रप्राप्य हान पर ये तीन पक्तियाँ जाडो गयी हैं । 
+>मम्पादरक 


22/गुलेरीजी की भ्रमर कहानियाँ 


है ? इस समर झागे-पीछे नीचे ऊरर कौन मेरी परवाह करता है ? सतुस्य 
अपने धमण्ड मे दिसोवो का राजा बना किर, उसे प्रपत प्रामासिमान वे 
सिवा पूछता ही कौन है ? इस समय मरा यह क्षौर११ बनाना किसके लिए 
ध्यान देने योग्य है ? किस पढ़ी है कि मरी लीलाशा पर ध्यान रके । 


इसी विचार वी तार म ज्योही उसने व्िर उठाया त्योही देधा कि 
क्म-से कम एक व्यक्ति को ता उमकी लीलाएं ध्यात मोग्य हो रही थी जा 
उनका श्रनुक्रणा करती थी । रघुनाथ क्या देखता है कि वही पाती पिताने 
वाली लडकी समन एक दूसरी शिला पर बंठी हुई है भौर उसकी तकल कर 
रही है । 


उस दिन की हँसी की लज्जा रघुनाथ के जी स नही हुटी थी । वह 
लज्जा भौर सकोच के मारे यही प्राशा करता था कि फ़िर कमी वह लडकी 
मुझे न दिखायी पड़े झौर प्रपनी ठठोलिया सेमुके तग न करे। प्रव, 
जिस समय वह यह सोच रहा था कि मुझे कई नही देख रहा है वही लड़को 
ह॒जामत बनाने की नकल कर रही है । उसने हाथ में एक तिनका ले रखा है । 
जब रघुनाथ उत्तरा चलाता है तव वह तिवका चलाती है । जब रघुवाथ द्वाय 
खीचता है तब वह तिनका रोक लेती है । 


रघुनाथ न॑ मुह दूसरी भ्रोर क्या । उसने भी वैसा हो किया । रघुन 
नाथ न दाहिना घुटना उठाकर भ्रपना भासन बदला । वहा भी ऐसा ही हुमा । 
रघुनाथ ने वायी हथेली धरती पर टंककर भ्रेगडाई ली। लडकी म॑ भी वही 
मुद्रा की । ये सब प्रयोग रघुनाथ ने यह निश्चय करने के लिए ही किये थे कि 
यहू लडकी क्‍या वास्तव में मेरा मखौल कर रही है। उतने हलका-सा 
खेंघारा । रघुनाथ ने उतना ही खेंखारता उधर से सुना । शभ्रब सरेह नहीं 
रह गया । 


ऐसे श्रवप्तर पर बुद्धिमान लोग जो करना चाहते है बहो रघुनाथ ने 
किया । अर्थाद्‌ वह मुँह बदल कर भ्रपता काम करता गया भर उसने विचार 
क्या कि मैं उधर म देखू'गा । इस विचार का बही परिणाम हुमा जो ऐसे 
विचारा का होता है श्र्थात्‌ दो ही मिमट मे रघुनाथ ने अपन को उसी झोर 
देखत हुए पाया । भ्रब लडकी ने भी अपना ग्रासन बदल लिया था। रघुनाथ 
ने कई वार विचार क्या कि मैं उधर न देखूगा, पर वह फिर उधर ही 
देखने लगा । पाखें, जो मानो झभी पानी होकर बह जायेंगी सफेद हल्का 
नीला कोप्मा जिसमे एक प्रकार की चचलता हँसी भौर घुणा तैर रही थी । 


49 हजामत । 


है 
बुद्ध, का काद। ॥/23 


यह लडको या पिण्ड नहीं हि ् क्‍या विगाडा है ? 
इससे पूछू तो फिर वैस बनायगी ? पहुँ सरे,आज तो अकेली यही है ! इसवी 
चाटो पर साधुवाद करने क लिए महिला मण्डल तो नहीं है। यह सोचकर 
रघनाथ न जार से खेंखारा | वही जवाब मिला । उसने हाथ बढाकर अगडाई 
लो | वहा भी कगा तोड़े गये । रघुनाथ ने एक पत्थर उठाकर नदी मे फेंका, 
डधर से ढेला फेंका गया और खलब करके पानी में बोला । 


यह बिना बचना की छेंड रघुनाथ से सहो न गयी । उसने एक छोटी- 
सी ककक्‍्री उठाकर लडकी वी शिला पर मारी। जवाब म वेसी ही एक 
ककरी रघुनाथ को शिला म झा बेजी । रघुनाथ ने दूमरी कक्री उठाकर फेंकी 
जो लडकी के समीप जा पडी । इस पर एक ककरी झाकर रघुनाथ की पाकेट- 
बुक के आईन पर पट से बोली और उस फोड गयी । रघुनाथ कुछ चिप गया 
उसकी हिम्मत कुछ बढ़ गयी, श्रबके उसने जो ककरी मारी कि वह लडकी के 
हाथ पर जा लगी । 


इस पर लडकी न हाथ को भट से उठाया हझ्लौर स्वय उठी । जहाँ रघुनाथ 
बैठा था वहा झायी झ्ौर उसके देखत देखत उसके सामान से टोपी उस्तरा 
और पाक्ट बुक तथा साबुन की वट्टी को उठाकर नदी की श्रोर बढी। 
जितना समय इस बात को लिखने और बाचन लगा है, उतना समय भी नहीं 
लगा कि उसने सबको पानी म फेंक दिया | रघुनाथ उसके हाथ को नदी 
की झोर बढ़त हुए देख, उसका तात्पप समभा कर किकर्सव्य-विभूढ-सा हो 
ज्योही दो कदम आ्राग धरता है कि पकाली शिला पर उसका पर फ्सिला 
भौर वह धडाम से सिर के बल पानी मे गिर पडा | उ22 

रघनाथ तेरना नही जानता था यद्यपि वह मित्रो के साथ जाकर दारा- 9849 
गज की गगा मे नहा झाया कर्ता था। परतु चाह कितना ही तराक हो. 
भ्रौँंधे सिर पानी मे गिरने पर तो गोता खा ही जाता है। रघुनाथ का सिर 
पैदे के पास पहुँचते ही उसने दो गोते खाये भर सीधा होते हाते उत्तती सास 
टूट गयी । यो तो नदी म पानी रघुनाथ के सिर से बुछ ही ऊँचा था झौर 
धोरज से उसके पैर टिक जाते तो वह हाथ फटफ्टावर किनार प्रा लगता, 
क्योवि' वह बहुत दूर नहीं गया था। पर फ्सिलने की घबराहट, साँसवा 
दूटना गले में पाती भर जाना नीचे दलदल--इन सबसे वह भौंचक हावर 
बीस-नीस हाथ बढता ही चला गया । नदी को तलेटी म॑ चट्टान थी जो पानी 
के बहाव से क्रमण खिरती जाती थो। वहाँ पीस एफ भीला शुछ छोर से।बदा0०० ०! 


करे < & 
कर चक्कर खाता था। वहाँ पहुंच कर, प्‌ 'डीनेपर भर श्हाधप्नीज ६४० 
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भाव था कि रस सडकी वो गुस्‍्ताखी व लिए दण्ड हू" । रघुनाथ ने उप्त दोनो 
बाह डालर पत्रड लिया । रघुनाथ वे लिए स्त्रीदाऔर उमर लड़री क 
लिए पुम्प वा यह पहला स्पश था ५ रघुनाव बुछ सोच भी न पाया था कि 
मैं कया करों इतने मे लड़को ने मुह उसे सामने वरके झपने नखो से उसकी 
पोढ मे भौर बगल मे यहुत त्तज चुटवियाँ काटी । रघुनाथ वी बाँह ढोली हुई 
पर पोध नही । उसने एप मुस्फ़ा लडकी वी नाव पर जमाया । लड़की सास 
लत करी । इतन मे दौडन के वबग से, जो ब्रभी न रुका था और मुक्‍के से दाना 
नीचे गिर परे । दोना घूल म लोटमलोट हो गये । 


रघुनाथ धुल काइता हुप्रा उठा । क्‍या दखता है वि लडकी के नाक 
से लहू बह रहा है । प्रपना विजय का पहता झ्रावश एकदम से भूलकर वह 
पण्चात्ताप भौर दु ख के पाण में फ्स गया । उसका मुह पसीना-पमीना हो 
गया । बहू चाहता था वि इन लहू की बूंदो वे साथ में भी घरती मे समा 
जाके भ्ौर उनके साथ हो भपनी प्राय भूमि म गडा भी रहा था | परतु फिर 
क्षण में आँखें उठ प्रायी । लडकी अपन भीगरे शौर घृल लग हुए आँचल से 
नाव पौंछती हुई उद्ी भ्ाँखो म वही घणा की श्ौर पछवाव की दृष्टि डालती 
हुई कह रही थी-- 


“वाह, प्रच्छे मद हो। बटे बहादुर हो। सिप्रियो पर हाथ उठाया 
करते हैं ?!” 
रघुनाथ चुप । 
वाह पिरागजी पे खूब इतम पढा । स्त्रियों पर हाथ उठाते होगे ? ! 
रघुनाथ ने ने चे स्तरिस झ्रौें न उठावर कहा-- 
मुभमे बडो भूल हो गयी । मुप्तै पता नहीं था वि मैं कया कर रहा 
हू । मरा सिर ठिकान नही है। मुझे चक्र र-- 
अभी चक्कर झावगे। स्त्रिया पर हाथ नही चलाया करते हैं ।'” 
सडक यहा चौडो हो गयी थी । वचनार की एक बेल श्राम पर चढों हुई थी 
और झाम के तले पत्थरों का थावला था। सुनसान था। दूर स नटी की 
क्लकल शझ्लौर रह रहकर खातोचिडे की ठक्त्ठक-ठकक्‍ठक झा रही थी। इस 
समय रघुनाथ का घोघापन हटन लगा और स्त्रियो को घोर से मेंप इस 
पिघलती हुई झ्राँखो वाली के वचन-वाणो के नीचे भागने लगी ॥ ढाठस कर 
उसने पूछा--- 


तुम्हारा नाम क्‍या है २? 
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भागवन्ती ।7 
रहतो कहां हो २! 
मामी के पास वही जिसने झुएँ पर पाना नही विलाया था । !! 
उम दिन का स्मरण भ्रात ही रघुनाथ फिर चुप हा गया। फिर बुछ 
ठहेरार बौला-- तुम मर पीछे क्यो पडो हो ? 
* तुम्ह भ्रादमी बनान को । जो तुम्ह बुरा लगा हा, ता मैंन भी प्रपत 
किय का लहू बहावर फ्ल पा लिया । एक सताह द जाती हैं ।” 
क्या 
कल से नदी नहातर मत जाना 7! 
"ब्यो ? ! 
गोत खाप्मोग तो बाई बयाने वाला नहीं मिलेगा ।' 
रघुनाथ नपा पर सम्हलकर बोला भ्रव कोइ मरी जान बचायगा 
ता मैं पीछा नही कहूंगा दो गाली भी सुन लूगा ।/! 
इसलिए नही मैं ग्राज झ्पन बाप के यहाँ जाऊँगी ।//” 
तुम्हारा घर कहाँ है ?! 
* जहां झनाडियों के डूबन वे लिए कोई नदी नही है ।” 
"हुँ । फिर वही बात लायी। तो वहाँ पर चिटाने वाला के भागव 
के लिए रास्ता भो न होगा ।* 
जी यहाँ जो मैं झापवे हाथ भा गयी। 
नहीं तो ? 
* काटा न लगता तो पिरागजी त्तक दौडत तो हाथ न भाती । 
काटा | काँटा कसा रे ! 
यह देखो + 
रघुनाथ ने देखा कि उसक दाहन पर के तलब म एवं काँटा चुभा 
हुआ ह ॥ उसका यह सूकी कि यह मेर दोष स हुमा है। बालिका के सहारे 
वह घुटने के बल बैठ गग्य भौर उसका पर खीचकर रुमाल से बूल भाडकर 
कांट को देखन लगा 4 


कौँटा मोटा था पेर म बहुत पैठ गया था । वह उठकर बाढ़ से एक 
और बडा काटा तोड लाया । उससे श्ौर पतलून की जेब वे चाकू स उसते 
कॉटा निकाला । निकालत ही लाहू का डोरा बह निकक्‍ला। काँटा प्राय दो 
इच लम्बा भौर जहरीली केंटीलो का था । 
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ओफ |!” कहकर रघधुनाथ मे कमीज वी आ्रास्तीन फाडकर उसके 
पाथ म पट्टी बाध दी । 


बालिका चुप बैठी थी । रघुनाथ काट को निरख रहा था। 
अब तो हद नही ?* 
कोई एट्सान थोडा है तुम्हारे भी वादा गड जाय तो निकक्‍लवान 
थ्रा नाना । 


अच्छ ।” रघुनाथ का जी जल गया था । यह वर्ताव 


अच्छा क्या ? जा अपना रास्ता लो । 
यह काटा मैं ल जाऊँगा । श्राज की घटना की थादगरारी रहेगी।! 
मैं इसे जरा देख लू 


रघुनाथ ने अंगूठे आर तजनी से काट। पक्डक्र उसकी झ्लोर बढाया । 
झ्रपनी दो अंगुलियो से उठाकर और दुसर हाथ से रघुताथ को धक्का देकर 
लड़की हँसती-हंसती दौड गयी । रघुनाथ पूल मे एक क्लामुण्डी खाकर ज्योही 
उठा कि बालिका सेता को फादती हुई जा रही थी । 


अब की दफा उसका पीछा करने का साहस हमारे चरिश्रनायक ने 
नही क्या । नटो तट पर जाकर कोट उठाया श्रोर चौध्ििग्राये मस्तिष्क से 
घर की राह ली ।॥ 
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रघुनाथ क हृदय म स्त्री जाति की गचानता वा भाव और उसस 
पृथक रहने का बुहरा तो थाही अब उसके स्थान म उद्वे गपुणा ग्लानि वा 
धुम इक्ट्रा हो गया था। पर उस वृूम के नीचे नीच उस चपल लडकी की 
चिनगारी भी चमक रहो थी । भ्रवश्य ही अपन पिछते अनुभव से बह श्तना 
चमक गया था कि जिसी स्त्री सबातें करने को इच्छा न थी परतु रह- 
रहबर उसके चित्त मं उस विघलती हु आँखादाली बा और ग्रधिक हाल 
जानने झौर उसत्र बचन-कोड़े सहन की इच्छा हाती थी । रघनाथ का हत्म 
एप पहली हो रहा था और उमर पहली मे पहली उम्र स्वत'त्र लडकी का 
स्परभाव था। रघुनाथ का हृदय धुएँ से घट रहा था झौर विवाह के पास श्रात्त 
हुए ग्रवस्तर को वह उसी भाव से देख रहा था, जस चत्रृृष्ण में बबरा भ्ान- 
वाले नवरात्रो का दखता है । 


इधर पिताजी और चाचा घर श्वाज रह थे | धासपास गाँवों में तीन- 
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चारपात्रियाँ थी जिनके विताअधिया धन के स्वामी न होते स ग्रव तब 
अपना भार न उतार सके थझौर श्रध वृहम्पति बे भिह बा बवल हो जान 
को झ्पन नरक्ग़मन का परवानसा-सा लेखकर भो प्रात्मघात यही बर रहे थ । 
हि दू समाज मं ध।स से कुछ पही होता, जरूरत स सब हा जाता है ॥ वृद्ध मं 
बडा महाराज थलियो के मुह खुलवाबर भी शास्त्रजड लागा स यह नहीं 

हला सकता वि प्रप्टवर्पा भवद्‌ गौरी' पर हरताल लगा दा । उलटा अपष्ट 
का प्रथ गर्भाष्टम बरत्र सात बष तीम महीन की झायु सिक्ताल बैठेंग। पर'तु 
कभी शुक्र वा छिपना और क्भा बृहस्पति था भगना कभी घर का न मिलना 
झौर कभी पहल्‍ले पा त हाना वभी नाडा विरोध झौर कभी कुछ--समभटार 
प्राट्मा घाह तो काया को चौटह पद्गरह व की करके काशीनाथ स लक्र 
प्राजकल के महामहोपाध्यायो तक को अंगूठा दिखला सकता है । 


दो घर तो ज्यातिपी न छो दिये । तीसर के बारे मे भी उहान लत्ता- 
पात करना चाहा था, पर कुछ ता ज्योतिषी के डाक्खान के द्वारा मनीपग्राडर 
का प्रहा पर प्रभाव पड़ा और कुछ रघुनाथ के पिता क इस बिहारी के दाह 
के पाठ का ज्योतिषीजी पर-- 


सुत पितु मारक जोग लखि 
उपज्यो हिय श्रति सोग । 
पुनि विहेंस्‍्या ग्रुन जायसी 
सुत लखि जारज जोग। 
विधि मित्र गयी । झण्डीपुर म सगाई निश्चित हुई । बीस दिन पीछ 
बरात चढेगा श्रौर रघुनाथ का वित्राह होगा । 
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क यादान के पहल और वीछे वर-क या को ऊपर एवं दुशाला डाल- 
कर एक दूसर का मुंह टिखाश जाता है। उस समय दुलहा दुलहिन जसा 
व्यवहार करत हैं उसस ही उनके भविष्य दाम्पत्य-सुख का थर्मामीटर मानने 
वाला स्त्रियाँ बहुत ध्यान स उस समय के दोनो के झाकार-विकार को याद 
रखती है । जा हो भण्डोपुर की स्त्रिया मे यह प्रसिद्ध है कि मुह दिखोनी के 
पीछे लडके का मुह सफेद फक हो गया और विवाह म जा बुछ होम वगरह 
उसने क्यिे वे पागल की तरह । माना उसने कोई भूत देखा था । और लडकी 
एसी गुम हुई कि उसे काटो तो जून नहीं । दिन-भर वह चुप रही और बिड- 
रायी आँखों से जमीन देखती रही, मानो उस भी भूत दिख रहे हो । स्त्रियां 
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न इन लक्षणों को बहुत अशुभ माना था। 


दुपहिन डोल मे विदा हाकर ससुराल था रही थी । रघुनाथ धाडे पर 
था| दोपहर चढने से क्टारा और बरातिया म एक वड की छाया के नीच 
बावडी के किनारे डेरा लगाया कि राटी-पानी करक और घृप काठके चलेंगे । 
काइ नहान लगा कोई चूल्हा सुलगान लगा । दुलहिन पालकी का पर्दा हठावर 
हवा ल रही थी और अपन जीवन की स्वतजता क बदल मे पायी हुई मुनहरी 
हथक्डिया गौर चादी को वडियो को निरख रही थी । मनुष्य पहले पशु ह 
फिर मनुष्य | सम्यता या शान्ति वा भाव पोदे प्राता है. पहले परशविक्र वल 
झौर विजय का । रघुनाथ ने पाम आकर कहा-- 


क्या कहा था ऐस्ते मद के आय कौन लहेूँगा पसारेगी ? 

पघिर पालकी के भीतर करके बालिका ने परदा डाल लिया । 

रघुनाथ ने यह नहीं सोचा कि उसके जी पर क्‍या बीततो हागो । 
उसन ग्रपनी विजय मानी और उसी की अकड भ बदला लना ठीक समझा । 

हाँ, फिर ता कहना इस बुद्ध, के श्राग कौन लहेंगा पसारगी ? 

चुप । 

“क्या, भ्रव वह कंची सो जोभ कहाँ गयी ? 

चुप । 

कहाँ तो रघुनाय छेड स चिता या भव वहाँ वह स्वय छेडन लगा | 
उसकी इच्दा पहले ता यह थी कि यट बोली कमी न सुनू परतु अब वह 
चाहता था कि मुस् फिर वैसे ही उत्तर मिलें। विवाह के पहले प्चम्भे क 
पीछे उसने दु ख की आह बा साथ ही-साथ एक सनन्‍्ताय को आह भी भरी थी 


क्याकि पहल लिना की घटनाप्रो ने उसके हृदय पर एक बड़ा ब्रदु नुत परिवतन 
कर दिया था । 


'क्हो जी गव प्रयाग वालो को प्रकल सियान झ्रायी हां ? झ्व इतनो 
दातें बेस सुनो जाती हैं २! 

मैं हाथ जोडतो हू, मुकम मत बाजो । मैं मर जाऊँगी। 

ता नदी मे डूबत हुए बुद्धू मो को कौन तिझालगा २! 

अब रहन दा । यहाँ से हट जाभो । चले जानो । 

क्या २! 
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क्या यया, भ्रव इस चवती मे एसा ही पिसना है जनम-भर वा राय 
है, जनम-भर वा रोना है । 


“नही, मुझ प्रवल सीखन का--” रघुनाथ न व्यग्य स आरम्भ विया 
था, पर इतन म एवं कहार चिलम में तमाघू डालन भरा गया। भूमिका का 
सफाई बिना बह झौर विना हुए हो रह गयो । 
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हिदु घरा म, वुछ दिना तक, दम्पत्ति चोरो की तरह मिलत हैं। यह 
संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली का बर या शाप है । रघुनाथ ने एस चोरी के प्रवसर 
आगरे भ्रावर ढू ढन ग्रारम्भ किये, पर भागवन्ती टल जाती थी ! उसने रघु- 
नाथ का एक भी बात पहने का या सुनने का मौका न दिया । 


जुलाई मे रघुनाथ इलाहाबाद जाकर थड़ इयर म भरती हो गया । 
दशहरे और वडे दिन की छुट्टियो म॒ आकर उसने बहुतरा चाह्दा कि दो बातें 
कर सके, पर भागवती उसके सामने ही नहों होती थी । हाँ कई बार उसे 
यह सदेह हुप्ला कि वह मरी भाहट पर ध्याव रखती है भौर छिप-छिपकर 
मुख देखती है, पर ज्याही वह इस सूत पर ग्राग बटता कि भागवजी लाप 
हो जाती । 


पढने की चिता म॒विघ्न डालने बाली प्रव उसका यह नयी चित्रा 
जगी। यह बात उसके जी में जम गयी कि मैंन प्रमानुप निदयता से श्रौर 
बोली ठाजी स उसके सोध हृतय को हवा लिया है। परतु कमी-क्रभी यह 
साचता किया दोप मेरा हो है? उमने क्या कम ज्यादती की थी? जा 
तान-मिश्न उस समय उसके हृदय को बहुत ही चीरत हुए जान पड़े थे वे 
अय उसका स्मृति म॑ बहुत प्यार लगन लग। साचता था वि मैं हो जाकर 
क्षमा मागूगा । जिन जाँघा ने उसका पीछा क्या था उह बाधघकर उसके 
सामते पडकर क्या वि उस दिन वाली चाल से सुष कुचलती हुई चली जा। 
अथवा यह वकहूंगा कि उसी नदी में मुझे ढकेल द। यो तरह तरह क॑ तक- 
वितर्कों म उसका ससये कटने लगा ॥। न हाकी सम अ्रथ उसकी कदर रहो श्रौर 
न प्राफेसर वी आख वसी रही । उसी वीचड लग हुए पतलूत को मेज पर 
रखबर सोचता साचता, सोचता रहता। 


होली वी छुट्टिय' झ्ायी । पहले सलाह हुई कि घर न जाऊँ, फाशी मे 
एवं मित्र के पास ही खुट्टिया बिताऊ्ँ। उस मिन्न न प्रसंग चलने पर कहा 
हाँ भाई, याह के पीछे पहली होली है तुम काहे को चलत हो ! वह रघु- 
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नाथ व हृदय वे भार को क्‍या समझ सत्ता था? रघनाथ न हँसकर बात 
टाल दी । रात व साचा कि चला उुद्ठिया म बटियग मे हो रह, पाम ही 
पब्लिव लाइग्रेरी है दित वट जायेंग । रात वा जब साथ तो पिधजती हुई 
अ्र्खें वही नात्र से बहता हुण वून और वही अ्रसुप्रास न ढेंकन बली 
हंसी ! नोद न ग्रा सकी । जम वाई सपन मे चलता है बेस वहांशो मे हा 
सबर टिकट लेकर गाडा म जठ गया + पता नहों कि मैं क्घिर जा रहा है । 
चत तब हुप्ना जब बुली 'दंडला हुंडला चिल्लाय। रघनाथ चौंका। 
अच्छा, जो हा प्रव की ह“फा फिर उद्याग बहगा। या कहकर हृत्य या हृढ 
बरब घर पहुँचा । 


होलो बा दिन था ! जमे वाजागर पूर्णिमा का चारा के लिए घर व 
दरवाजे सत्र छोड़कर हि दू सोत है बस माता-पिता ट गय थ । माँ पकवान 
पक्ष रही थी झ्रार वाप--खर वाप भी कही थे । रघनाथ भीतर पहेचा । 
भागवती सिर पर हाथ घर हुए कान मं बठी थो। उसे दखत ही खडी हा 
गयी । वह ढरवाजे की तरफ बढने न पायी थी कि रघुनाथ बोला ठहरा 
बाहर मत जाना 


वह ठहर गयी । घूघट सीचकर वान का पाढा के बान का टेखत 
लगा । 

“कहां कमी हा ? धाज तुमस वातें करनी है ।” 

चुप । 

प्रसत रहती हो ? कक्‍भा मरी भो याद करती हा २! 

चुप । 

“मेरी छुट्टियाँ तीन ही दिन की है ।* 

चुप 

तुम्हे मेरी कसम है चुप मत रहा, बुछ बालो ता जवाब दा-- 
पहल वी तरह तान ही से बाला मरी शपथ ह॒सुनती हा ? 

“मर काना में पानी थाडा ही भर गया है ।* 


'हाँ बस, या ठोक है, कुछ ही कहा पर कहती जात्ाा। ग्रच्छा 
होता, यदि तुम मुझे उस निन न निकालती और ड्डब जाने देती । 


अच्छा हाता यदि मरा काटा न निकालते और पर गलकर मैं मर 
जाती 7 
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+तुमन कहा था वि कोई एड्सान थोडा है, काटा गड जाय, ता मैं भी 
निकाल दूंगी । 
हाँ, निकाल दूगी । 
क्से २! 
उसी काट से । 
उसी काँट से ! वह है कहा ? 
मर पास 7 
क्यो ?--क्व से । 
जब से पतलुन ट क में बद होकर झभागरे गयी तब से ।* 
न मालूम पीढी का बान कैसा अच्छा था, निगाह उस पर से नहीं 
हुटी । शायद तात गिनी जा रही थी । 
अनाडो वी वात की नकल क्रतो हो ?ै! 
ग्रिनती पूरी हो गयी । श्रब झपने नखा वी बारी आयी । 
'बयो, फिर चुप ? 
हा ((- “खा पर स ध्यान नही हटा । 
रुघुनाथ न छत वी शोर देखकर कहा--'अनाडिया वी पोठ नख 
आ्राजमाने के लिए श्रच्छी हाती है ।' 
नख छिपा लिये गय । 
कॉँटा निकालागी ?! 
हा 
काँटा छम में थोडा ही है । 
तो कहाँ है ?! 


मैं तो प्रनाडी ह मु्के ललला पतो बरना नहीं श्राता, साफ वहना 
जानता ह सुना |” यह कहकर रघुनाथ बढठा और उसने उसब्र दोनों हाथ 
पकड़ लिय । 


उमन हाथ नही हटाय ॥ 


उस समय मैं जगली था, वहशी था प्रधूरा था। मनुप्य जब तक 
स्‍त्री वी परछाई नहीं पा लेता है _ तब तक्र पूरा पही होता । मेरे बुद्धूधन को 
क्षमा करो । भेरे हृंदय मे तुम्हारे प्रेम का एव भयकर काटा गढ़ गया है 
जिस दिन तुम्ह पहल-पहल देया उस दिन से वह गड रहः है श्रौर अ्रव तक 
गड्डा जा रहा है । तुम्हारी प्रेम को दृष्टि से मरा यह झूल हठेगा । 


बुद्ध, का काटा/33 


घू घट के भीतर, जहाँ श्राँखें होनी चाहिए, यहाँ कुछ गीलापन दिखा। 

'देणो, मैं तुम्हारे प्रेम बे बिना जी नहीं सकता । मेरा उस दिन का 
रूखापन झौर जगलीपन भूल जाझ्नो। तुम मेरी प्राण हो, मेरा काँटा 
निकाल दो ।! 


रघुनाथ ने एवं हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे श्रपनी श्रोर 
खोंचना चाहा | माठृम पडा कि नदी के विनारे का कला, नीव के गल जाने 
से, धीर-घीरे धेस रहा है। भागवती वा बलवान शरीर निस्सार हीवार, 
रघुनाथ बे कप्रे पर यूल गया । कथा भासुमा से गीला हो गया । 


मेरा क्सूर--मेरा गेंवारपन--मैं उजड़ू --मेरा प्रपराध--मेरा पाप, 
मैंने क्या वहू डा--डा--डा--भा--- धिग्घी बंध चली । 


उसका मुह बद करने का एक ही उपाय था। रघुनाथ ने वही क्या । 


लेखन काल 9]!--5 
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उसने बात था। 
एन) 


(५) 


मे मो; हहओे के <ह की जे ही समान जेसेितेहशे 
पज़िर्मी, हेड दिल हई &€& और बार पद गए है उन्हे 
हुमपी, कृर्पता हैं ड. अ्ध््शर के शखयूसारी डाहो भी जे गे 
वा मरश्श हाजविे | जग हि. मे शिएी थी औऑडी क्प्झे। प३ 
के थी थी) मे आपुम पे इमते हुए इक्ेशो ऊशी शोर हर 
म्रिस ताज मे अंतर सोक सडक हिपर गरते है अभी जमे बे 
अद्े- नकि-े-+ चुके -डो- तसे-कलप्-परिस्य-सिएकि-े अभी 
शाह ललते पेद्ते थी आएंगे ब्ये मे ऐले पर तरत हाते दे धर 
ऋभी उतरे कैश डी ब्टालियो मे बोरे के रीध ऋर अपनी हो 
को हतप्प' ६आ अहे हैं ओट सत्ता भर थी सलाति, छकए 
लिताद0 आप ड्हेश थे पन्‍क्तर मेने भार थी लीध नो आह 
है. तब दाशतशर में उामी जिपरी बे हश अफरदण 
अलिये के. <र €# लदी बे मे शिए्‌ उझए अर हज था एप 
उठाए झए विस आतछजी त्टो क्राईजी! (नस रद 
“के को ७25७ 0 5०. सकेए केटे' साझरे बेर अहमें॥, 


१//४४श ८8 2 । ,(७ ७) 


उसने कहा था 
[१] 


बडे-वने शहरा के इबके गाडीवालो की जबान के कांडा से जिनकी पीठ 
छिल गयो है और कान पक गये हैं उनसप्ले हमारी प्राथना है कि अमृतसर के 
वम्बूवाटवालो क्री बोली का भरहम लगावें । जब बड़े-बड़े शहरो की चौडी 
सडका पर घोरे की पीठ का चाबुक स घुनते हुए इब्के-वाले कभी घोडे की 
नानी से भ्रपना निकट सम्बाध स्थिर करते हैं कभी राह चलते पैदलो को 
प्राखो के न होन पर तरस खात हैं कभी उनके पैरो की थँगुलिया के पोरा 
को चीथकर अपन ही को स़॒ताया हुआा बताते हैं श्रौर ससार-भर की ग्लानि 
निराशा और क्षोभ के अवतार बने भाव की सोध चले जाते है, तब प्रमृतसर 
भे उनकी ब्रिदरी वाल तगर चवकरदार गलियो म हरएक लडढी बाले 
(गाडी वाले)? के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमडाकर, बचो खालमाजी 
'हुटो भाईजी 'ठहरना भाई” झाने दो लालाजी” हटी बाछा' करते हुए सफेद 
फेटो खच्चरो भौर बतको गयने झ्औौर खोमचे श्रौर भारवाला के जगल मं से 
राह खेते हैं। क्या मजाल है वि जी श्रौर साहय बिना सुन कसी को हटना 
पडे । यह बात नही कि उनकी जोभ चलती ही नहीं, चलती है पर भीढी 
जुरी की तरह महीत मार करती है । यदि कोई ब्रुढिया बार-बार चितौनी 
देने पर भी लोक से नही हटती, तो उनकी वचनावली ष॑ ये नमूने हैं-- हट 
जा, जीणे जोगिए, हट जा, क्रमा वालिए, जा हठ जा पुत्ता प्यारिए, बच 
जा लबी बालिए !” समष्टि म इसका भ्रथ है कितू जीने योग्य है तू 
भाग्योवाली है, पुश्रा को प्यारी है लम्बी उमर तरे सामन है नू क्यों भेरे 
पहियो के नीचे भ्राना चाहती है ? -बच जा। 

एसे बम्बू काटवालो के बीच में होवर एवं लडवा झीर लडवी चौव 
वी एक टूकान पर श्रा मिले । उसके बाला झोर इसके दीले सुयने से जान 


] गाडी । 
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अप्ततिस ही मे के प्र जोरों शामा होड़ ६ 
(क भी आभने आए हू उतरा पा शुरुबजाए गे है 
इतो के इुझफायार जिन राय इप का गोद टेते हज | किए 
मर ऐेमे। 6५ 0४४ लेते |] ूघ दर का हुए तअमे जे शुपबए 
अर इह- हिरी कुस्णए (शेफली) है एप. 58 पर लप्जो 
डुप्ण आए अध््काए लक आप मर ए थीह गई और हाउछा 
अुध देपता रह शया ६ 
टूह्रे सी दिए एसी गले के सह पर दूधाबाले ने भह। 
अमएशर, देते जिल्ल उते | हद्वीक भर गही हवस १३ ने गीत 
डाए जतमे ने किए. इरए हैरी जपम्षी हे! आई 7? रह इफर 
औ मी धह " हिठत |8६ (रन ज० दिए नफमे ने के ही &ती 
बिणी मे लिए पृष्धा मो लप्डी डाक हिफे छापाग्ता मे 
गिए बाली (& हे हई ५ 


न्ज? 
ह. देएहे रुसे न रेशम ते ऋूफ' हुआ छप्ल, 
हडरी आए माँ | पड झय अपर ध्एए, प्यत्क ) 8३) 


“ छन्ल्गे 2 लकेन्3न्जेओ तन्‍के किए एण-०ज/३-सर 
॥०२५-प्ैएप2 :0२५4+२६५शि०११.५०४२५५ २५ पे ०६६०५हहरों 
हुई मेक पहले ०2९] ऋद2७टी.एए ६ *ए३ ५ ह७ 
धर हज्एण5 


उसने वहा था/37 


पडता था कि दोना तिख हैं। वह पाने मामा वे वेश घोन के लिए दही लेने 
भ्राया था भौर यह रसोई रब लिए बढियाँ | दूवानदार एवं परदेशी से गुष 
रहा था, जा सेर भर गीले पाप दी गडढो वो गिन बिता हटता न था। 

“तर घर वहाँ है |”! 

“प्गरे म-घौर तर * 

“म्राफ्के म, यहां कहाँ रहती है ? 

'पतरत्िह वी देठव म, व मरे मामा होते हैं। ' 

“मे भी मामा के यहाँ भ्ाया €, उतवा घर गुश्यजार में है ।” 


इतन म दूवानदार निबंदा और इनका सौदा देन लगा! सौदा लेबर 
दोनो माप साय चले । कुछ दूर जावर लडके ने मुसवराकर पूछा-- 


* तेरी कुडमाई? हो गयी २” इस पर लडवी बुछ् भाखें चढाकर 
“धत्‌” बहू बर दौड गयो भौर लडवा मुंह देखता रह गया । 


दूसरे-तीसर दिन सब्जो वाले के यहाँ या दूध वाले बे यहा भ्रवस्मात्‌ 
दोनो मिल जात । महोना-भर यहो हाल रहा । दो-तीन बार लडके ने फिर 
पूछा तरी कुडमाई हो गयो ? भौर उत्तर में वही धत्‌" मिला। एक दिन 
जब क्र लडके न वंसे ही हँसी म॑ चिढाने के लिए पूछा तब लडकी, लडके की 
सम्भावना के विरुद्ध बोली -“ हाँ हो गयी ।”” 


“कब ।7 


“बल--देखत नही यह रेशम से बढा हुमा सासू* ” लडकी भाग 
गयी | लडये' ने घर की राह ली । रास्त में एक लडके को मोरी में ढकेल 
दिया, एवं छावडी वाले! वी दिव-भर की कमाई खोयी, एवं कूत्ते पर पत्थर 
मारा और एक गोभो वाले के टेले मे दूध उडेल दिया । सामने नहाकर भाती 
हुई विती वैष्णवी से टक्राकर अप्रे की उपाधि पायो । तब कही घर पहुँचा । 


[2] 

“राम-राम, यह भी काई लडाई है | दिन-रात खदवो म बैठ हटियाँ 
झकड गयी । लुधियाने स दस गुना जाडा, और मेह और बरफ ऊपर स । 
विंडन्षियों तक कीच से धंसे हुए हैं। गनीम* कही दिखता हो नहीं --घण्ट दा 
धण्टे मे कान के परदे फाडन वाले धमाके के साथ सारी खदक हिल जातो है 
और सो-सौ गज धरती उछन पढती है! इस गैवी गाले से बचे तो कोई 

2 सगाई 3 झोढनी 4 खोमचे 5 दुश्मन 


38|पुतेरीजी को ध्रमर बहातियाँ 


“ऊहे के सप् तह हैऊ | रत हद हु आमने दोडे। झशाल गे 
उसे ही और कऋष हिग़ी े हरे इलर ऋरहे हे (छुएर एके 
ध्पेरे करा ऋण घहए'दे श्राते है) हपने कप्े हझरी >े जाते! पाए 
॥3 नाम आर है, छाप सजा में को (पड़े हे |ही हम “7 आए 
दम जाता जाए बय हे मेपेत €। 
करत 5( सत से । में कि वर्क दी पह़ मे पेन मकर 
आई औीएतहि६ दी हरी वए भेएठ 0२ ऐशा हप जेरे (४के 
नगद. (डी जार के मे: री घहकत होगी 
7५0६ # 5 छे कि है री जय झाए करा “7 “० मजे 
हएने डी करत सणाई हैं ? हरे लर्मनी नए मुए्य! क अगनो 
डैऐे 
हिदी हु ते फिक्ेर श जॉपिए, 
बक लिए सैशादा बषार सडेए , 
ब्य लेएत. नाडेएप हैपा #ए लठिए --- 
(यू) टाएए बयप्णा झेठुए यु! 
च््दु जाया जे स्म्प्णए शोदिए 
कपल अब कर नु ५ की 
करे झफूय रिएम श0 अल जीए है एज उरी 8 ३५०) दिए 
कप हे आए. होते नए दिल मे रोते औए रोक दी अत रहें 
| 


उसन वहा था/39 


लटे | नगरकोंट का जलजला", सुना था, यहाँ दिन में पचोस जलजले होत॑ 
हू । जी कही खदक स बाहर साफा या कुहनी निकल गयी तो चटाक से गोली 
लगती है। न मालूम बइमान मिट्टी म लेट हुए हैं या घास की पत्तियों म छिप 
रत हैं।” 


* लहनामिह और तीन दिन हैं । चार तो खदक म बिता ही ल्यि । 
परसो 'रिलीफ झा जायगी झ्ौर फिर सात दिनकी छट्टो। झपने हाथा 
अटकार वरेंग और पट-भर खाकर सो रहग | उस फरगी* मम के बाग मे-- 
मखमल की सी हरी घास हू । फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख 
कहत हैं दाम नही लेती । कहती है तुम राजा हो, मेर मुल्क को बचाने आये 
हा।! 


'चार दिन तक पलक नही भोपी | बिना फेरे घोडा प्रिगडता है और 
बिना लडे सिपाही । मुझे तो सगीन चढाकर माच का हुवम मिल जाय | फिर 
सात जमना का अकक्‍ला मारक्र न लौद ता मुझे दरवार साहव की दहली पर 
मत्या टकना नसीब न हा । पाजी कही क कला के घोडे सगीन देखत ही मुह 
फाड देते हैं अर पर पकडन लगत हैं । यो अँधरे मे तीस-तीस मन का गाला 
फैंकते है। उस ।दन धावा क्या था--चार मील तक एक जमन नही छोडा 
था | पीछे जनरल न हट आन का कमान दिया, नहीं ता-- ! 


“नही तो प्षीबे बलिन पहुँच जाते | क्यो ?” सूवंदार हजारीसिह ने 
मुसकुराव € कहा-- 'लडाई के मामले जमादार या नायक के चलाये नहीं 
चलत । बडे अफसर दूर की साचत हैं । तीव सो मील का स्ामना है! एक 
तरफ बढ गय ता क्‍या होगा 7?” 


“'सूबंबारजी सच है ” लहनाधिह बोला--“ पर करें क्या ? हड्डियो म 
जो जाड़ा घेंस गया है। यूथ निकलता नही और खाई मे दोनो तरफ से चब॑ 
की बावलिया के-से सोते भर रहे हैं॥ एक घावा हो जाय तो गरमी झा 
जाय (!* 


“उदमी १ उठ, सिगडी में कोले डाल। बजीरा, तुम चार जन 
बाल्टिया लेकर खाई का पानी बाहर फ्रेंको । महारिह, शाम हो गयी है, खाई 
के दरवाजे का पहरा बदला दे ।” यह कहंत हुए सूबेदार सारी खदक में चकबर 
लगाने लगे । 


वजोरापिह पत्रटन का विदृषक था । बाल्टी मे मदला पानी भरकर 





6 भूकम्प 7 बकरा मारना 8 फ्रेंच 9 उद्यमी | 


ः 


40गजरोजो थी प्रमर बहानियाँ 


पक + श्द्ट्रेण 
कैब ५ आराए कराए क्र पुनी ॥0८ दल कहतगर पाही« 
श एुग्६ हो टेप गत पुन जगशे शा नए बायुतों «ही गॉफ 
गा (व हाऐी ओ प्रायन लिये गए मे (हरी भे गऐे री 
जई। छूगेएए ते '््टतणतिस थी नाथ हे पही नफरत आाह्टी कम 
शाह गाध गाए रस हििमा दि फीए धाव ६, तब ऐसे साझा ( 
नेोाहि, जय मे करन एक था | ते आएी ले क्ियाना था कीलेप, 
हटा) मो) होह शरटते नी + । उन्‍केशकए --- 
न) ली नो पक ओधा थी ऋछएम ह और _ेफरनी जी पी फैएर्‌ 
लाए जे ३ए सफी के + जले जा 
& जैक ठुम ? ओए उ्जर अरदे' थे १९०१ को शाधरिया गही। 
“जेट हर गछ ब्युल ब्दए ही शो रेग ६ त छलका 
गयी है । देहरे रक्त में € 629 ू%7 रजीकहिए मेरे कहा 
& 
#फ्रश0 पर +- 
कण सी कर लेश जया ?े अक्। कप भी च७ ऊफे। ] 
यीए के हुकेएएनी ऐेफ के। औिठी छिल्लो तो फेर ल#ह टेमना 
८लएछ दे 73 ६ कोष रण घाए जप मे ले बुध देता सि हैदी भें उन | 
में 59 श्र ग६ शा८ दिया] 
शशिश्यि बल परी सी ३ धडेएप मे घ्च्७ ऐवच्छ िच्एपो 


उसने कहा था/4[ 


खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला-- मैं पराधा'१ बन गया हू | करो जमनी 
के बादशाह का तप | ” इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल 
फट गये । 
लहनाधिह न दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा--- 
अपनी बाडी के खरबूजी मे पानी दो। ऐसा खाद का पानी पजाव भर म नही 
मिलेगा | ! 
हाँ, देश क्या है स्वग है ! मैं तो डाई के बाद सरकार स दस 
घुमा जमीन यहा मांग लू गा शोर फ्लो के बूटे लगाऊेगा ।”” 
* लाडोहाराँ !२ को भी यहाँ बुला लोग ? या वही दूध पिलानवाली 
फरगी मेम-- ? 
चुप कर । यहा वालों को शरम नही ।” 
लेम-देस की चाल है| ग्राज तक में उसे समभा न सका कि सिख 
तमाकू नही पीत । वह सिगरंट दने मे हठ करती है झोठो में लगाना चाहती 
है, भौर में पीछे हटता हैँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया श्रव मेरे 
मुलक के लिए लशेगा नहीं ।7 
'ग्रन्छा भव बोधसिह कसा है ?! 
अच्छा है ज्क 
“जस मे जानता ही न होऊँ । रात भर तुम भ्रपने दोना कबल उसे 
उढात॑ हो और प्राप सिगडी! ? बे! सहारे गुजर बरते हो ! उसके पहरे पर 
श्राप पहरा दें प्राते हो । अपने सूसे लक्डी क तरतों पर उसे सुलात हो भाप 
बीचड में पडे रहते हो । कही तुम न माँदे पड जाना । जाडा क्या है, मौस है 
भौर 'निमोनिया' से मरने वालों को मुरब्दे' ४ नहीं मिला करते । 
मेरा डर मत करो | में तो बुतेल की खड्ट के किनार मोगा । भाई 
कोस्तमिह को गोदी पर मरा सिर होगा झोर मर हाथ वे छरूगाये हुए प्रॉगन 
के ध्राम वे पड की छाया होगी! 
वजीरासिह ने त्शैरी चढाकर कहा--- क्या मरनं-मरने की छएगायी 
है ! मरे जमनी मौर तुरक ! हाँ भाइयो, कुछ गाभो । हाँ कस 
“लिलली शहर ते पिशौर नू जाँदिए 
कर सेणा हरूगाँ दा व्यौपार मडिए, 
बर लेणा नाडेदा सौदा ग्रडिए-- 
0 पुरोहित । 
]] छाडीहोराँ (स्त्रो का धादरवाचत शब्द) । 
]2 मेंगोठो । 3 नयी नहरां बे पास यग-भूमि । 


हम 


42/गुलेरिजी की पग्रमर बहानियाँ 


लेहूला ए हिए. हया शेदी हज हल अजी(पए ४0 «| 
नए शोंख्ता है. तक्न पानी विली देश है| अ धाे 72 ३० शमे 
2५ रए $ किए शोका- 
स्ित के गीएरिि 2 उप हमर झा 
ग्लीर / ८ न श्र 

6,0एआ शुझे औए कण गाए के। अपने पट तर २३ शिए 

ग्छकि।! 
जी ने बेएा ही गये । 

४६ कब वीर है, | कली हित) दे | बस सनक हि मे, प्राश 
सू० छक्के फरीती| आकर भतीजा सेते यहीं बेड था ऋागे 
(ता | जित्के ब्दा निक्त स्तीजो है हित ही सम नाम € ( जिपर 
मदीरे उहके ऊका हुक थे 5ती महीने ओ. चछे वर्ष पा 

उरीएतिधटे अप, प “् रह हेप के] 
न 

आप दिन वीछ क्ेते जे आप ओ पछीा ----- 

कुछ ऋेप अस्ज-म >> अर हदी-- वैततओ 


न एणलिस रास7/स ++ 
उमि है हर -(न्माणाए &शहि्ट) 











अर अद्टए ऐसी 


43/मुलेरीजी वी अमर कहानियाँ 


(आय ) लाणा चढावा कदुए ना 
क्ट्टू बणायाए मजेदार गोरिए 
हुए लागा चटाका कदुए नूँवा6 
कौन जानता था कि दाढ़ियो वाले, धरवारी सिख ऐसा सुब्चे का गीत 
गायेंगे, पर सारी खदक गीत से भूज उठी श्रौर सिपाही फिर ताजे हो गय 
मानों चार दिन से सांते श्रौर मौज ही बरत रहे हो । 
[3] 
दो पहर रात गयी है | अंधेरा है । सन्नाटा छाया हुम्ना है। बोधमिह 
खाली बिसक्टो के तीन टिना पर झपने दोना कबल बिछाकर लहनासिह हे 
दो कबल भौर एक बरानकोट! ५ झोढकर सो रहा है। लहनासिंह पहरे पर 
खडा हुआ है । एक झ्राँख खाई के मुह पर है झौर एक बोधरसिह के दुबल 
शरीर पर | बोघधिह कराहा ! 
वया बोधा भाई क्‍या है ?”! 
पानी पिला दो ।! 
लहना सिंह ने क्टोरा उसके मुह से लगाकर पूछा-- 

'क्हा, कैसे हो ? 

पानी पीकर बोध बोला-- केंपनी छुट रही है। रोम-रोम मे तार 
दोड रहे है । दात बज रह हैं ।' 

' अ्रच्छा मेरा जरसी पहन लो । 

“ओ्रौर तुम २” 

मेरे पास सिगडी है श्लौर मुर्क गर्मी लगती है । पसीना भ्रा रहा है ।/ 

“ना, मैं नहीं पहनता, चार दिन से तुम मेरे लिए-.! 

हाँ याद झायी । मेरे पास दूसरी गरम जरसी है। श्राज सबेर ही 
श्रायी है । विलायत से मेमे वुन-बुनकर भेज रही हैं । गुरु उनका भला करें ।” 
यो कहकर लहना भ्रपना कोट उतारकर जरसी उतारन लगा । 

'सच कहते हो ?! 

और नही झूठ ?” यो कहकर नाही करते बाधा को उसने जबरदस्ती 
जरसी पहना दी भ्ौर श्राप खाकी काट श्रौर जीन का कुरता-भर पहनकर 
पहरे पर भ्रा खडा हुआ । मेम की जरसी की कथा केवल क्या थी । 

5 ऐ दिल्‍ली शहर से पेशावर वी जान वाली | मण्डो (बाजार) मे 
लोगो का व्यापार कर लेना। प्री! नाड़े का सौदा भी कर लना। 
श्रोय । भ्रव हमे कद॒दू चखना है । ऐ गोरे वणवाली | कट्दू अत्यात स्वादिष्ट 
पका है | प्रब हमें कददू चखना है । 

6 ब्रोवरकोंट ॥ 


उमने बहा घा/44 


पाघा पटा बीता । इतन मे पाई के मुह से भावाज ग्राथी -'सूवेटार 
हजाराधिह !! 


कौन ?े लपटन साहब ? हुबुप हुमूर !” बहार सूयहार तनवर 
फौजों सलाम बरवे सामने हुथा । 


देया इसी दम धावा करता होगा | मौल-भर की दूरी १२ पूरव क 
पोने मे एर जमत याई है । उसम प्रवास से जियादह जमनो नहीं हैं । इन 
पड़ा व नीच-नाच दो सेत वाटबर राषघ्ता है। तीन चार घुमाव हैं। जहाँ माह 
है, यहां पद्रह जवान खड़े कर पाया हूँ । तुम यहाँ दम धांदमी छोड़बर सबना 
साथ ले उनसे जा मिलो । प्दव छीनकर वही, जब ता दूसरा हुबम मे मिल 
ड॒ट रहो | हम यहां २हृगा । 


जो हुबम। 


चुपच प सब तंयार हा गये । वोधा भी कब उतारकर चलन लगा। 
तब लहनाधिंह ने उस रोका । लहनानिह भाग हुप्रा तो बोधा के बाप सूबदार 
ने उँगली स बोधा की श्रोर इशारा किया । लहनाविहू समझकर चुप हो गया। 
पीछे दस भादमी कौन रहें इस पर वडी हुम्जत हुई। कोई रहना ने चाहता 
था। समभान्वुकावर सूयटार ने माच किया । लप्टन साहब लह॒ना की सगडी 
क॑ पास मुह फेरयर खडे हा गय भौर जेव से सिगरट निकालकर सुलगान लग। 
दक्ष मिनट बाद उहाने लहना की झोर हाथ बढावर कहा-- 


लो तुम भी वियो ।/ 


भ्रांख मारत-मारते लहनाधतिह सब समझ गया । मुह वा भाव छिपा- 
बार बोला-- लागप्रो साहब ।/ हाथ झागे फरते ही तिगडी क उजाल मे साहब 
का मुह देखा । बाल दखे । तव उसका माथा ठनका । लप्टन साहब बे पट्टिया 
वाले वाल एक दिन मे कहाँ उड गये मोर उनकी जगह कैटियों के से कटे हुए 
बाल कहाँ से भा गय ? 


शायद साहब शराब पिये हुए है ग्लौर उाह वाल क्टवाने का भीतर 
मिल गया है  लहनासिह ने जाँचना चाहा। लपटन साहब पाँच वप से उसकी 
रजिमट में थे , 
बयो साहब, हम लाग हिद्धस्तान कब जायेगे २! 
लडाई खत्म होने पर । क्यो, क्या यह देश पसाद नही ?! 


'नही साहव, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ ? याद है पारसाल नकली 
लडाई के पोछे हम-प्राप जगाधरी जिले मे शिकार करने गये थे । हाँ, हौ-- 
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वही जब श्राप खांत ११ पर सवार थ और झापका खानसामा प्रब्दुल्ला रास्त 
के एक मदर में जल चढान को रह गया था । वेशक पाजी कही का । 
सामने से वह नोलगाय निकली क्रि एसी बडी मैंने कभी न देखी थी। और 
झ्रापकी एक गोली कधे मं लगो और पुटठे म निकली । ऐसे झ्रफमर के साथ 
शिक्रार खेलने म॑ मजा है। क्या स हब, शिमले स तैयार होकर उस नील गाय 
का प्तिरआ गया था न ? झापने कहा था कि रेजिमट की मैँस में लगायेंगे ।! 

हा पर मैंने वह विलायत भेज दिया ।” 

'ऐसप्व बडे-बड सीग | दो दा फुट के तो हागे | * 

हाँ, लहनासिंह दो पुट चार इच के थे | तुमने सिगरेट नही पिया २! 

'पीता हु स्ाहव दियासलाई ले झ्राता है ।-कहकर लहनासिह खदक 
में घुसा । अब उसे सादेह नही रहा था झौर उसने कटपट निश्चय कर लिया 
कि क्‍या करना चाहिए । 

भेँधरे मे क्सी सीने वाव से वह टक्राया । 

कौन ? बजीरासिह २! 

'हा, क्यो लह॒ना ? क्या कयामत झा गयी ? जरा तो झाख लगन दो 
होती २! 


६4] 


'होश म ग्राग्नो । कयामत आयी है पौर लप्टन साहय की वहीं पहनकर 
भ्रायी है । 

'बया २! 

“लपटन साहब या तो मारे गय हैं या वंद हो गय हैं। उनकी वर्दी 
पहनकर यह कोई जमन श्राया है । सूवंदार न इसका मुह नही देखा। मैंने 
देखा है प्रौर बातें की हैं! सोहरा' * साफ उद्द बोलता है पर क्तिवी उदू ! 
झौर मुझ पीने को सिगरेट दिया है ।' 

'तो प्रव २! 


“प्रब मारे गय । धोखा है । मूबदार वाचड मे चक्कर बाठते फिरेंग 
झ्रोर यहाँ खाई पर घावा होगा । उघर उन पर खुले में घावा होगा + उदा 
एक काम बरो | पलटन के परा के तिथान देखत-देखते दोड जाह्ो। झभा 
बहुत दूर न गये होगे। सूवदार से वहो वि एकदम लोट प्रायें खाहक वी 
बात झूठ है। चले जाथो, खदक के पोछे से निवल जाझो। पत्ता तकन 
पडके । देर मत यरा 7 


]7 घोड़ा 8 सुसरा (गालो)॥ 
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हुकुम तो यह है कि यही--/ | 

'ऐवी-नसी हुकुम की ! मेरा हुकुम--जमादार लहनापस्विंह, जो इस 
वक्त यहा सबसे बडा अकसर है, उसका हुदुम है । मैं लप्टत साहब की खबर 
लेता हू ।' 

*पर यहा तो तुम झाठ ही हो ? 

'आ्राठ नहीं दस लाख । एव एक श्रकालिया सिख सवा लाख के 
बराबर हांता है ! चले जझो | 

लौटकर खार्द के मुहाने पर लह॒नाधिंह दीवार से चिपक गया । उसने 
दखा कि लपटन साहब न जेब्र से वेल कें बराबर तान गोल तिकाले। तीना 
को जगह जगह खदक की दीवारों मे घसेड दिया झौर तीनो म॑ एक तार-सा 
बाँध दिया । तार के आगे सून की एक गुत्यी थी जिसे सिंगडी के पास रखा। 
बाहर क' तरफ कर एक दियासलाई जलाकर गुत्थी पर रखने 


बिजली की तरह दीनो हाथो से उलटी बदुक को उठाकर लहनासिह 
ने साहब वी बुहनी पर तातकर द॑ मारा । धमाके के साथ साहब के हाथ स 
(दयासलाई गिर पडी । लहना्िह ने एक कुददा साहब की गदन पर मारा 
आर साहब आँख | मीन गौर! * कहते हुए चित हो गये। लहनासिह न 
तानो गाले बीनक्र ख़दक के बाहर फेंक और साहब को धसीटकर सिगडी के 
पास लिटाया । जेबो को तलाशी लो । तीन-चार लिफाफे और एवं डायरी 
निकालबर उ हें ग्रपनी जब क हवाले क्या । 


साहब की मूच्छा हटो । लहनामिह हेसकर बॉला-+ वया लपटन 
साहब, मिजाज कसा ह ? ग्याज मैंन गहुत बातें सीखी । यह सीखा कि सिख 
सिगरेट पीत है । यह सीखा कि जगाघरी क जिले में नीलग्रायें हाती हैं झौर 
उनके दो फुट चार इच क सीग होते हैं । यह सीखा कि मुसलपान खानसामा 
मूर्तिया पर जल चढात है और लपटन साहब खोत पर चढत हैं । पर यह तो 
कहा एसी साफ उद्ू बहा से सीख आय्रे ? हमारे लपटन साहव तो बिता 
डम के पाँच लफ्ज भी नही बोला करते थे (” 


लहना ने पत्तैतून की जेबां की तलाशी नहीं तो थी । साहब ने मानी 
जाडे से बचाने के लिए दोनेा हाथ जवबों मे डाले । 

लहनासिंद कहता गया- चालाक तो बड़े हो, पर मासे का लहना इसने 
बरस लपरन साहब के साथ रहा है। उत्ते चकक्‍मा देन क॑ लिए चार प्राँखें 

9 हाय मेरे राम (जमन) 


उसने कहा था/47 


चाहिए | तीम महीन हुए एक तुरकी मौलवी मेरे ग्राव मं भ्रॉया था । औरता 
का बच्चे होन को ताबाज बाँटता था और बच्चा को दवाई दता था । चौबरी 
के बड़ के नोचे मजा? त्रिछाकर हुक्‍का पीता रहता था और कहता था कि 
जमनीवाले बडे पडित है ! बंद पढ-पढ़कर उसमे स विमान चलाने की विद्या 
जान गये हैं। गौ को नही मारत | हि दुस्तान मे झा जायेगे तो गौ-ह॒त्या ब द 
कर देंगे । मडी के बनिया को बहकाता था कि डाक्खाने स रुपय निकाल ला 
सरकार का राज्य जाने वाला है । डाक बाबू पोल्हूराम भी डर गया था । मैन 
मुल्लाजी की डाढो*? मू'ड दी थी और गाँव से बाहर निकालकर कहा था जो 
मेरे गाव मे अव पर रखा तो-- 


साहब की जेब मे स॑ पिस्तौन चला और लहना का जाघ में गोली 
लगी । इधर लहना की हैनरो-मा्टिनी के दा फायरा ने साहब की कपाल क्रिया 
क्श्दी। 

घडाका सुनकर सब दौड़ आय । 

बोधा चिल्लाया--'क्या है ? 


लहनामिंह ने उस तो यह कहकर सुला लिया कि एक हडका हुआ कुत्ता 
आया था मार टिया' और औरा से सब हाल कह टिया | ब दूके लगर सब 
तैयार हां गय । लहना न साफा फाडबर घाव क॑ दाना तरफ पट्टिया क्सबर 
बाधी । धाव मास म हो था । पद्दियो क॑ कसने स लहू निकलता बद हो गया। 


उतने म सत्तर जमन चिल्लाक्र खाई म घस पथ । सिखा की ब दूवा 
की बाढ़ ने पहले घाव को राका। दूसरे को रोफा। पर यहा थे झ्राठ 
(लहनामिंह तक-तककर मार रहा था--वह खडा था झौर लदे हुए थे) भश्रौर 
वे भत्तर | अपन मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढकर जमन झाय घुसे आते थे । 
थोड़े मिनटा में वे 


अचानक आवाज ग्रामी-- वाह ग्रुर्जी की फतह ! बाह ग्रुषणी का 
खालसा !' गौर घडाधड बदका के फायर जमना की पीठ पर पडते लग । 
ऐन मौके पर जमन दो चक्‍वी के पाटो के बीच मे आ गये पीछे से सूबेदार 
हजाराधि]ह के जवान आग वरसाने थे | और सामन लहनाप़ि]ह के साथियो के 
सगीन चल रहे थे | पास झाने पर पीछे वाला न भी सगोन पिरोना शुरू कर 
दिया । 


एक क्लिकारी और--'भ्रवाल सिक्‍्खाँ दी फौज प्राथी ! वाह गुस्जी 


20 खटिया । 2] दाढ़ी। 


न 
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दी फतह ! वाह गुरुजी दा खालसा !! सत्त सिरी?? प्रकाल पुरुष 7! और 
लडाई खतम हो गयी । तिरमठ जमन ण तो खेत रहे थे, या बराह रह थे । 
सिखा में पद्गरह के प्राणा गय । सृवेदार के दाहिने कथे म से गोली प्रार-पार 
निकल गयो । पहना सिंह की पतली मे एव गोली लगी । उसन घाव को खदक 
की गोली मिट्टो स पूर लिया । और वाबी का साफा क्सकर कमर बंद की 
तरह लपंट लिया । किसी व खबर न हुई कि लहना क दूसरा धाव--भारी 
पघ्राव लगा है । 


लडाई क समय चाद निकल ऋाया था । एसा चाँद जिसके प्रकाश से 
सरइत-क्वियों का दिया हुमा क्षया' नाम साथक हांता है। प्रौर हवा एसी 
चल रही थी जसी कि वाणभट्ट की भाषा भे दःतवीणसोपदशाचाय' कहलाती । 
बजीराध्तिह वह रहा था कि कम मन मन-भर फ्राप्त की भूमि मरे बूटा से 
जिपक रही थी जब मैं दौडा-दौडा मूबंदार + पीछे गया था | सूबेदार लह॑ना 
सिह सा सारा हाल सुत और कागजात पाकर उसकी तुरतत बुद्धि को सराह 
रह थे और कह रह थे कि तू न होता तो भ्राज सब मार जाते । 


इस लडाई की भावाज तीन मौल दाहिनी श्लौर की खाईवालो ने सुन 
लौ थी। उहोन पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँस भटपट दो डाक्टर 
झ्रौर दो बीमार ढोने वी गाडियाँ चली जा कोई डेढ़ घण्टे के प्रदर आ 
पहुँची । पील्ड-प्रस्पताल नजदीक था | सुबह होते होत बहा पहुँच जायगे, 
इसलिए मामूली पट्टी बाधकर एक गाडी मे घायल लिटाय गये झौर दूसरी भ 
लाश रखी गयी । सूवेदार न लहनासिह की जाँघ में पट्टी वंधवानी चाही । पर 
उसन यह कहकर टाल दिप्य कि याडा घाव है सबरे देखा जायगा। बोधसिंह 
ज्वर म॑ वर्रा रहा था | वह गाडी मे लिटाया गया | लहना को छोडकर सूच- 
दार जात नही थे । यह देश लहना न कहा-- तुम्हे बोधा की कसम है ग्रौर 
मूवेदारनी बी सौगद है जो इस गाडी म ने चले जाम्रो ।' 


और तुम ?* 

मेर लिए वहाँ पहुँचकर गाडी भेज देना । और जमन मुरदो के लिए 
भी तो गाडियाँ पाती होगी । मेरा हाल बुरा नहीं । देखते नही, मैं खड़ा हू ? 
वजोराप्तिह मेरे पास है ही । 


े 


प्रच्छा पर 


22 सल्यक्री । 
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'बोधा गाड़ी पर लेट गया ? भला | आप भी चढ जाया । सुनिए तो 
सूपेदारती होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्या टेकना लिख देशा। और 
जब घर जाप्री तो कह देना कि मुभसे जो उहोने कहा था, वह मंने कर 
दिया 7” 


गाडिया चल पडीो थी । भूवदार ने चढते-चढते लहना का हाथ पकड 
कर कहा-- तूमे मरे भौर वाघा के प्राण बचाय है । लिखना कैसा ? साथ हो 
घर चलेंगे। झपनी सूवटारनी से त्‌ ही कह दना । उसने क्या कहा था ? 


“रब आप गाडी पर चढ जाओो | मैंन जो कहा वह लिख देना और 
कह भी देना ।! 


गाडी के जात ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे श्रौर 
मेरा क्मरव द खोल दे । तर हो रहा हे ।” 


[5] 


भृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ज"मभर की 
घटनाएं एक-एक करके सामन झाती हैं ! सारे दृश्या के रग साफ होते है 
समय वी धु घ बिल्कुल उन पर स हट जाती है 


लहनाधिंह बारह वष का है। अमृतसर में मामा के यहा आया हुमा 
है । दहीवाले वे यहा सब्जी वाले क॑यहा हर कही उस एक आझ्राठ बष बी 
लडकी मिल जाती है! जब वह पूछता है कि तेरी कुडमाइ हो गयी ? तब 
'धत्‌' कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने बैस ही पूछा तो उसने 
कहा---हा, कल हो गयी, देखत नही, यह रेशम के फूलोवाला साजू ?” सुनत 
ही लहनाप्ंह को दु ख हुआ । क्रोध हुआ्ना । क्यो हुआ ? 


वजीराधिह पानी पिला दे !! 


पच्चीस वप बीत गये । अब लहतासिह न 77 राइफास म जमादार 
हो गया है। उसझ्माठ वप की कया कया ध्यान ही न रहा। न माजूम वह 
कभी मिली थी या नही । त्षात दिन वी छुट्टी लेकर जभीन के मुकदम की 
पैरवी करने वह झपने घर गया । वहा रेजीमट के अफसर की चिट्टी मिली कि 
फौज लाम पर जाती है । फौरन चले आग्मी । साथ ही सुृबदार हजारासिंह की 
चिट्ठी मिली कि मैं और वोधसिह भी लाम जात हैं लौटते हुए हमार घर 
हांते जाना । साथ चलेंगे । 
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सूपेदार का गाव रास्ते म॒ पडता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता 
था | लहनामिंह सूव्रेटार के यहाँ पहुंचा । 

जब चलने लगे तब सूवेदार वेडे?३ में से निकल कर आया | बोला-- 
'लहना, सूयदारनी तुमको जानती है | वुलाती है। जा मिल झा ।” लहनासिंह 
भीतर पहुँचा | सूबंटारनी मुस्े जानती है ? कब से ? रेजीमेट के क्वाटरा में 
तो वभी सूचेटार के घर के लोग रहे नहीं | दरवाजे पर झ्राकर “मत्था टेकना' 
कहां | असीस सुनी । लहनासिह चुप 


मुये पहचाना ?! 

नही 

तेरी कुडमाई हो गयी ? धत्‌--कल हो गयी--देखते नही, रेशमी 
बूटोवाला सतालू--अम्ृततर म--! 

भावों की टक्राहट से मूर्च्शा खुली । बरवट बदली । पसली का घाव 
बह निकला । 

“'बजीरा पानी पिला --उसने कहा था । 


स्वप्न चल रहा है । सूबेदारतो कह रही है-- मैंने तरे को भ्राते ही 
पहचान लिया । एक काम कहती हू । मेरे तो भाग फूट गये | सरकार ने बहा- 
दुरी का खिताब दिया है. लायलपुर म जमीन दी है श्राज नमक्हलाली का 
मौफा ग्राया है। पर सरकार न हम तीमियो?* की घघरिया पलटन क्यो ने बना 
दो जो मैं भी सूबंदारजी के साथ चली जाती ? एक बट है। फौज में भरती 
हुए उसे एक ही बप हुआ । उसके पीछे चार प्ौर हुए पर एक भी नहीं 
जिया। सूबटारनो रोने लगी--'श्रव दोनो जात है । मर भाग | तुम्हे याद 
हू एक दिन ताग वाले का घाडा दही वाले वी दूकान के पास बिगड़ गया 
था ॥ तुमने उस दिन मरे प्राण बचाय थ | श्राप घोडे की लाता म चले गये 
थे । भौर मुभ्ते उठा कर दूवान के तख्ते पर खडा वर दिया था। ऐसे ही इन 
दोना का बचाना । यह मरी भिक्षा है | तुम्हारे झाग मैं श्रांचल पसारती हूँ ।! 


राती-रोती सूबदारती श्लोगरी)!! मे चली गयो। लहना भी भाँसू 
पौँछता हुआ बाहर झाया । 
वजीरामिह पानी पिला ! “-उसन कहा था । 
>< 4 ट रेप 
23 जताना। 24 स्थत्रियाँ। 25 घर क ग्रादर की काठरी । 


उसने वहा था/5 


लहना वा सिर अपनी गांदी पर रखे वजी रासिंह बैठा है। जब मागता 
है, तब पानी पिला देता है। झ्राठ घण्टे तक लहना चुप रहा, फिर बोला-- 

कौन ? कीरतसिह ?! 

वजीरा न कुछ समझ कर कहा-- हाँ । 

“भदइया, मुझे और ऊँचा कर ले। अपन पट्ट १९ पर मेरा सिर रख ल। 

बजीरा ने वैसा ही किया । 

हा झब ठीक है । पानी पिला दे। बस अब के हाइ?” म यह झाम 
चूब फ्लेगा । चाचा-भतीजा दोना यही बैठकर श्राम खाना । जितना बडा 
तरा भतीजा है उतना ही यह झाम है। जिस महान उसका जाम हुझ्ना था 
उसी महीने म मैंने इस लगाया था ।! 

वजीरापिंह क आसू टपटप्‌ टपक रहे थ। 


र् 0 रे भर 


बुछ दिन पीछे लोगा ने अखबारा में पढा-- 


फ्रासत और वलजियम--65वीं सूची--मदान मे घावों से मरा-- 
ने 77 सिख राइफ्ल्स जमादार लहनासिह। 


क०७....-....->+>नन+त-.५++ 3 लक-++5 


26 जाघ । 27 भापाद ॥ 
प्रथम प्रकाशन सरस्वती अवतूबर, !975 


लो 
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स्व योगेश्वर शर्मा ग्रुतेरो 
( !909--952 ) 
श्री योगेश्वर शर्मा गुलेरी का जम 8 पग्रप्नेल 909 को जयपुर 
मे सास्‍्द्त वहि दी के प्रक्राण्ड विद्वान पण्डित चद्भधर शर्मा गुलरा के धर 
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हुआ । प्रारम्भिक शिक्षा पिता श्री चद्घघर जी की देखरेख म हुई | ततनतर 
डी ए वी कालेज देहरादून तथा मेयो कालेज भजमेर से एफ ए झौर वी ए 
परीक्षाएँ उत्तीण को । जयपुर के राजा के आप होम सक्रेटरी रहे। मान 
प्रकाश टाबीज के मनेजर रूप मे राजा जयपुर ने आपकी नियुक्ति की 
पर साहित्यिक ग्रभिरुचिया के कारण योगेश्वर जी ने हाम सैक्रटरीव 
मन॑जर पद के काय से स्वतत्न लेखन काय को वहतर समझा। महामना मदन 
मोहन मालवीय के आप प्राइवेट सैक्ने टरी भी रह । शिक्षा क॑ दौरान योगेश्वर 
जी स्वनामघ-य साहित्यकार प रामच द्र शुक्ल श्री अमरनाथ का तथा बात 
श्याम सु दरदास के घनिष्ठ सम्पक मे आए और उनस प्रिय शिष्य के नात 
सम्ब।धित भी रह । 


प्‌ चाद्गघर शर्मा गुनेरी के दो पुत्र थे। कितु छांटे भाई श्री 
शक्तिधर शर्मा गरुलेरी को 28 वप म हुई अमामयिक मृत्यु स श्री योगेश्वर 
जी भ्रत्यगत विचलित हुए । श्री शक्तिघर जी एम ए करने बे बाद उन दिनो 
पुरातत्व विभाग म शोघ अधिकारी नियुक्त थे। शक्तिधर जी के देहावसात 
के बाद आप 945 में जलवायु परिवतन के लिए जयपुर से दहराटून आए जहा 
उनकी पैतृक सम्पत्ति भी था । 


946--47 म॑ आझ्ापकी नियुक्ति महादवी कलेज देहरादून में 
प्राध्यापक रूप म हुई। अग्रेजी एवं ग्रथश्ास्‍्त्र आपके प्रध्यापत विपय थे । 
हिंदी साहित्य सम्मलन दहरादून म गयाप्रमाद शुक्ल, वीरेद्र पाण्टेय भौर 
राहुल साइत्याग्रन के सहयोग से हिंदी प्रचार प्रसार का काय करते हुए 
आपने स्वतत्र लेखन को गति दी और 947 से 950 वी अवधि में 
यांगेश्वर जी की रचनाएँ सरस्वती, सम्मेलन पत्रिका, विशाल भारत, नया 
समाज सरिता, कल्याए तथा विभिन्न शीपस्थ पतन्न पत्रिकाञ्ाा मे प्रकाशित 
हुई । उन दिना स्व मोहनपभिह सेंगर द्वारा सम्पादित नया समाज (कलकत्ता) 
के माध्यम से उनकी 7 8 कथाएँ प्रकाशित हुई । विशाल भारत, सरस्वती 
भ्रादि मे अनक। लेख प्रकाशित हुए । 949 में आपकी पुस्तक गम्भीर विपयो 
पर सरल विचार! प्रकाशित हुई। और इमा व गाधीवादी अश्रथशास्ती 
जे मी कुमार श्रप्पा की अनेक पुस्तको का अग्रेजी से हि दी में अनुवाद किया। 


चम्टर मकनाट की पुस्तकों तथा वर्धा स॒ प्रकाशित पुस्तकमाला के 
आतगत सात पुस्तकों का सफ्ल अनुवाद आपन क्या। विडम्वना उपयास 
95] म जयपुर से प्रक्नाशित हुआ | याग्श्वर जी को यह महत्त्वपूण हृति 
थी। एक दजन से अधिक बहानिया सात झनुवाद, पचास के लगभग 
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मिबाघा कया लेखन काय ]947 से 950 तक तीन वष की अ्रवधि में करके 
आपने झपूव काय क्षमता तथा साहित्यिक तत्परता को निभाया । 


श्री योगेश्वर का सत्र प्‌ रामदृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख' का भी सान्रिध्य 
प्राप्त हुआ | स्व० शुक्त्र जो हिती के प्राफेसर और साहित्य जगत के जाने 
माने प्रतिष्ठित विद्वान थे. उहान प योगेश्वर शर्मा वी रचनात्मक प्रतिभा 
को स्फुरित किया और पश्रव उनका झुकाव साहित्य सेवा की आर भ्धिक 
बढन लेगा । 


जयपुर म उप्त समय झनुकूल वातावरण न मिलन तथा स्वास्थ्य ठीक 
न रहने व॑ कारण जब श्री योगश्वर देहरादुन के नालापानी तपोवन स्थल 
को स्थानातरित हुए तो उहोन 22 बीघा जमीन म कृषि काय भारमस्भ 
क्या । सहायता के लिए मजदूर और बल आदि रखकर बडे पर्श्रिम से 
अपना काय आपने चलाया । पूरा परिवार वहा जा बसा श्रत्य त प्राकृतिक 
वातावरण मे वहा झ्राम और अमरूद के दो बाग भी श्री योगश्वर ने 
लगवाए। श्रथनी योग्यता, शिक्षा, सदुव्यवहार और कायशीलता क॑ झ्राधार 
पर वे वहाँ की ग्राम पचायत के सरपच भी बन गए। बड़ी लगन ह्लोर 
महतत के साथ उाहाने इस दायित्व को निभाया । योगश्वर शर्मा को भ्रध्ययन 
पटहुता और साहित्य सृजन की प्रतिभा अपने पिता से विरासत मे प्राप्त हुई 
थी। प्रपने कृषि झ्रादि कार्यों को निभात हुए कहानियाँ लिखने भ्ौर अनक 
विचार सम्पन् प्रगतिशील विदेशी लेखका की रचनाश्रो का हि दी म अनुवाद 
करने का क्रम भी उ हान अपनाया और थोडे ही समय मे हिददी लेखकों की 
भ्रग्निम पक्ति मे जा बेठ । 


प॑ योगेश्वर शर्मा को ग्रपने आर तिम दिन बड़े सघथ परिश्रम और 
कठिनाई से बितान पडें। उनके एक निक्‍्टस्थ मित्र प श्रीराम शर्मा प्रेस 
ने नया समाज (मासिक कलकत्ता) के सितम्बर 4952 के भद्धू में भावपूरा 
सस्मरंण लिघे हैं जिनक॑ निम्न उटाहरसो से उस ससय का चित्र सामने 


उपस्थित हा जाता है 


“कभी पराजामा और कभी छोोती पर खुले गले का कोट पहने 
साइकिल सम्भाले इस प्रसमय वृद्ध हुए यक्ति का नालापानी से देहरा राड 
पर सुबह शाम देखा जा सकता था। शहर म नपा तुला प्रोग्राम, काम स 
से काम पर अगर कसी साहित्यिक क साथ छनबनी शुरू हो गई, ता समय 
असमय से अनजान-यही गुलरो जी की विशेषता थी। झ्पनी बात पर 
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अडना उनका स्वभाव था पर वहस खत्म होते ही वे एंस सम” पर झात थे 
कि झाश्चय हांता था 


इस अत्यधिक श्रम और चिता तथा साहित्यिक बधघष ने उह तोड़ 
दिया और-- 


“४]8 जून को !2-30 बजे दिन मे मुझे भी श्री ब्रह्मदेव जी ने फोन 
पर बताया कि गुलेरी जी की हालत चथि वाजनक है। नगर के सिविल मजन 
ने गले मे कैंसर बताया है। श्रीमती गुलेरी उह बम्बई या पटना ले जाना 
चाहती हैं। उनका लडका मेरे पास श्राया है श्रौर चाहता है कि सिविल 
सजन एक बार उह देख लेते, तो अच्छा होता । मैंने मिविल सजन को फान 
क्या ता माठूम हुआ कि वे मसूरी गए हैं। मेरे पास लोक प्रिय डॉक्टर निहान 
बैठे थ | वे बोले कि गले के कैसर वा इलाज एलोपथी क पास नही है, इसके 
लिए श्रम और व्यय दोना व्यथ है । 


दूसरे दिन मैं और ब्रह्मदेव जी गुलेरी जी के पास पहुंचे । देहरादून 
के महात जी के दरबार का कुल एक कमरा, वही स्टार रसोई बेठक सब 
कुछ । उसी मे एक खाट पर गुलरी जी लटे हुए थे। सारा शरीर हड्डिया का 
ढाचा-सा रह गया था, जिसे देखकर मिहरन होती थी। श्रीमती ग्रुलेरी ने 
कान के पास मुह ले जाकर हमार प्रान॑ बी सूचना दी श्र मैं सामने प्रा 
गया । भभिवादन का उत्तर उहाने जरा सा सिर हिला कर दिया । उनकी 
वाणी सुनन के लिए मैं उनके मुख के पास युक झाबा। वडे धीमे स्वर भ 
उहोन कहा “श्रीराम मेरा नेचर क्योर म विश्वास है। मैं वही करता 
रहा श्रौर वही करते रहना चाहता हू । मगर झाज भी मेरे इजवशन 
इन लागा ने लगवा दिया | मरना तो मेरा निश्चित है पर मैं श्रपन विश्वास 
को झपन से पहले मारना सही चाहता। मैं प्राइ्तिक जिक्त्सा करता हुप्ना 
शात्तिपूवक मरना चाहता ह । श्रीमती कहा है ? उाह वुनाझो ”। व पास ही 
खड़ी थी, सामने भ्रा गइ और गुलेरी जी के मु ह के पास कान लगाकर सुनते 
लगी । वे बाले-- चतुर्वेटी जी तथा दूबे जी क॑ पत्र रह दो ”! फिर मुझ 
से बोले---' तुम इन पत्रा के आधार पर श्रीमहावीर पसाद पाद्दार वो बुलान 
की “पयवस्था करा !॥ मैंने दोना पत्र पढ। एक काट टीवमगढ़ से ५ 
चनारसीदास चतुर्वेदी वर था जिसमे दिल्ली झ्राए हुए श्री महावीर प्रसाट 
पाहार से मिलने को लिखा गया था। दूसरा पत्र श्री रामनायगा दूवे का था 
जिनका चिक्त्सालय बनारस के पास ज़िसो दहात म है। दुभाग्यवार दानो 
ही सज्जनों से फोन पर बात नहों टो सती 4 


56/गुलेरीजी की भमर बद्दावियाँ 


प्रगले ठिन पटुंचगर देखा कि गुसेरी जी गो स्वामी गष्णानद णी मे 
झाश्रम मे एना गुटिया बतागर यहाँ ल जाना तय हुम्रा है। बुटिया के विए 
00) र््ामी जोगा दे भो टिए गए। पर मुत्त गुलरी जोवा दखरर 
लगता या नि प्रा वे गुछ हो घटो म॑ महमान हैं। फिर भा उसतरा खतना 
प्रौर प्रात्मविश्यास पूर्य धीम स्वर स ज्ञात होता थाकिसव भार फ्तो 
पार निराशा में भी यह व्यक्ति ' रामजी वी मरजी! य॑ राहारे निश्यित है 
झार समभात है कि वह जा बरेगा, ठीक ही परगा । मुन्त एव पत्र या सगा 
वि जप्त उत्त पहानी गे मुप्रोम जी मा प्रात्मविश्वास इस व्यक्ति म॑ मूतिमान 
हो उठा है। जिस दिन हमारी साहित्य संगम वी येठव मे थ्यी गुलरी जी न 
यह कहानी पडी थी, उस दिन उस पर थांडी चर्चा भी हुई थी । बुद्ध लागा 
को उसम प्राघवविश्वास थी गघ भाई थी। पर मुझ्त ता लगा कि प्रात्म 
विश्वास थे बारएा ही उसम सफलता मिली है--यद्यवि यह प्रात्म विश्वास 
भ्रध विश्वास वी सीमा का छुता-सा लगता था। पर प्राज मर सामने जो 
यह प्रस्थि पजर मात्र ध्यक्ति पड़ा है, मौत फो इतन मित्र पावर भी इतना 
गम्भीर भौर इतना निश्वि त ह कि देख कर दग रह जाना पडा। संवाबी 
मूर्ति श्रीमत्ती ग्रुलेरी, जो वि भपने पर स्पष्ट ही वंधव्य वी छाया मडराती 
दप रही थी, डबडबाई पाँया भौर भर गल सं बोली इनकी जिद ने ही 
विमारी को यह रूप दे दिया है। प्राइतिव चिकित्सा ये पीछे पडे रह भर 
मज बढ़ता गया तथा स्वास्थ्य ग्िरता गया। भाँसू मानो उनकी भाँखा मे 
कीय पड़े और पीडा ने उनका गला पकक्‍ड लिया। पर उस महान भ्ात्म- 
विश्वासी व्यक्ति बी पत्नी को सात्वना देन बा साहस हमम नहीं था। भौर 
उस्तो दिन बहू दृढ़ विश्वाधी श्ौर सिद्धांत का पक्का व्यक्ति इस ससार 
से ठ गया । श 


प्‌ बनारसीदास चतुर्वेदी जी तथा प सावरमल शर्मा स यांगश्वर 
जो वा पत्र व्यवहार अपने पिता स्वर्गीय चाद्रधर शर्मा गुलेरी के साहित्यिक 
श्राद्ध के विषय मं चल रहा था और यांगश्वर जी चद्रघर ग्र थावली के 
प्रवाशन मे प्रवृत्त भी हुए कि तु जग्पुर म विगडा स्वास्थ्य कठार परिश्रम के 
बारण प्रधिक खराब रहा । योगेश्वर जी वा प्राइंतिक चिक्त्सा पर अडिग 
विश्वास था । देहरादुन के महत झोर गुरू रामराय दरबार में आपको सेवा 
बचुश्रूपा भी हुई पर 43 वप वी झल्वायु मं 20 जून 952 का गले मे कसर 
से देहरादून मे प्रापका देहावसान हुग्ना । 


95] में साप्ताहिक हिंदुस्तान दिल्‍ली द्वारा आयाजित विश्वक्था 


प्रकाण्ड पण्डित के मेघावी पुत्र स्वर्गीय योगेश्वर गुलेरी/57 


प्रतियोगिता के ग्रतग्रत अ्रतर्राष्टीय कथा प्रतियोगिता मे आपकी दो क्याएँ 
रामजी की मरजी तथा जीवन का संगीत तीसरे व छरे स्थान पर पुरस्कृत हुई 
थी । रामजी की मरजी क्या दे नायक मुनीम जी की तरह जीवन के भ्रन्तिम 
दिनो वे ईश्वर में पूरा आस्थायुक्त, सासारिक उपलब्धिया से तटस्थ वीतराग्री 
की तरह निष्काम रहे । अपने पिता चद्धवर शर्मा ग्रुलेरी (मात्र 39 बष) 
की भाति 43 बष की स्वल्पायु में अपने अध्यवसायथ तथा साहि यक प्रेम 
से जो बुद्ध कृतित्व योगश्वर जी दे सक, वह हि दी साहित्य क॒ लिए महत्त्वपुरा 
देन है । प्रकाण्ड पण्डित के मेधावी पुत्र स्वर्गीय योगेश्वर शर्मा ग्रुलेरी का 
हिंदी कथा साहित्य में योगदान स्मरणीय रहेगा। 


जीवन का सगीत 


डायरवटर बोस के यहाँ स लौटते समय मेरा हृदय बासो उछल रहा 
धा---'प्रव ठीक है, भ्रव ठीक है !” थे शबः मेरी वग्घी के पहिया से, मरे चारा 
घोडा के परो की ढाप से रह-रह कर निकल रहे थे। ये ही शब्द डायरेब्टर 
बोस ने कहे थ--ये ही शब्द मरा हृदय भी दुहरा रहा था। तीन वर्षों के 
कठोर श्रभ्यास के बाद कही डायरेक्टर बोस ने ग्राज बहा था--रेखा प्रब 
ठीक है । भ्रव ठीक है। भ्रव तुम इस याग्य मालूम होती हो कि तुम्हें परदे पर 
उतरने की राय दूँ । 


मेरी दादी जी अपने समय की सुप्रसिद्ध गायिका और झभिनत्री थी | 
उनको कई रियासतो से जागीर मिली थी और शाधुनिक काल के कई डाय- 
रेक्‍्टर उहें मातृवत्‌ मानत थे । वह तथा डायरेक्टर बोस तब तक मुझे प्रकाश 
मे नही लाना चाहते थे जब तक कि उह यह विश्वास न हा जाय कि मैं दादी 
जी बी यश पताका को नीचे म॑ गिरने टू गी। 


उनके युग म भी कुछ झभिनेत्रियों ने शरीर व्यवसाय करना शुरू बार 
दिया था। कला पर क्लक लगने लग गया था | उनसे न हारने को दादी जी 
को कला की एका त साधना क्‍्ठार श्रम करना पडा था । वह चाहती थी कि 
भाज जब कला एक ढोग मात्र रह गई है मैं वह कप्ट पहले ही पा लूँ । पहल 
ही इतनी साधना कर लू कि फिर प्रनिस्पर्धा का डर ही न रह जाय । उनके 
समय में गायिकाएं एवं अभिनत्रियाँ प्रतिष्ठा से देखो जाती थी। बड़े-बड़े 
जोहरी, राजे महाराजे भ्रपने जवान लडकों को तमीज सोझन, सस्क्ृति का पाठ 
लेन सभ्य बनने को उनके यहाँ भेजते थे । वे सरस्वती की पुजारिनें थी, श्राज 
की तरह लक्ष्मी के लाडलो वी पीक्दानियाँ नही थीं। 


मुझे घन वी, दुलार की ट्रेंतिय की कमी न थी। घ्भिनय व संगीत 


जीवन वा सगीत/59 


थे प्रति रूचि मेरी विरासत थी और उस दिन जब डायरेक्टर बोस ने कहा-- 
'प्रब ठोक है' स्‍प्रोर दादो जी न दो बू'द भाँमू टपका दिए तब मैं निहाल हो 
गई । 


दादी वी भ्रश्ममा पाना तो दूर किनारे रहा, उनया स तोप से वठकर 
विसो था प्रदशन देख लेना भी उस बलावार का गव से सिर फ्रा दता था । 
इतनी प्रतिप्ठा बी घनी तथा नामी गरामी थी दादी जी । प्र ये दो प्रथ्‌ कण 
पौर वह सिर पर हाथ फ्रना। मैं वृतशृत्य हो गई | मेरे जीवन मे प्रठारह 
बस त प्रा चुके थे । झौर उस समय मेरी बत्पना ने समय ये चश्मे को पहन 
बर देखा भारत के शहर-शहर म बिजली ये जगमगाते झक्षरा म दशको वी 
हृदयश्वरी रेखा प्रल्हड रेखा । दुख वी जीवित तस्वीर रेपा | प्रेयमी रखा । 
सौ दय थी रानी रपा | भौर न जाने बया-क्या 


दादी जी व उनवे भक्तो न उन परामश से फ्सला किया कि मुस 
शबुतला वी भूमिवा म प्रथम बार फ्लमि जगत मे उतारा जाय । रिट्सल शुरू 
हुए । मु भी चाव था और दादी जी वा तो मानो वह 2 वर्षों से भरभान 
हो बढा शभ्रा रहा था | बस, दिन रात में बाई-बई बार मुत्रे अभिनव करना 
पडता | दादी जी स्वय बजाती शौर में गाती । 


एक दिन शक्रुतला के पत्र-लेयन दृश्य वा प्रभ्यास चल रहा था। दादी 
जी गुरसी पर बाते वे' सामने बैठी थी और मैं भ्रधलेटो पश्रलेखन कर रही थो 
कि एकाएव एवं य्रवव' को कमरे को दहलीज पर ठिठक्त दखा । दादी जी के 
बुलाने पर वह्‌ हिचयता सा अदर आया भौर उसने हाथ जोडकर उनके हाथ 
म एन पन्र दिया । वहना न होगा कि मैं खडी हो गई थी। मेरे लम्बे वेश 
लटरा रहे थे। वस्त्र भ्रस्त-व्यस्त थे और नेत्रो के भ्ाँमु गालो पर भ्रवशिष्ट थे 
ह॥॒ 


मैं बहुत हो प्रसमय म झाया प्रतीत होता हू। प्राप क्षमा बरें मैं फिर 
आऊँगा। युवक ने सभ्यता से भरे स्वर मे कहा | पर तब तब टाठी जी ने पत्र 
प्राय प्राधा पट लिया था। दूर वर्मा के रणतप्रेत्न मे भया न दादोजीवो 
लिखा था कि याह में गोली लग जान स उनके साथी नरेद्र का ताम बट गया 
है भौर वह मेडिकल कालेज की अपनी एम डी वी पढाई था शेष रहा 
एक वप खतम करने को बम्बई जा रहा है दादी जो न॑ पन्न पढ़कर लिफाफे 
में डालते हुए बहा, “नही वेठा । बढो। विन्नम बे' दास्त वे लिए मर पास बोई 
भी समय असमय नही है । यह्‌ हे रखा, विक्रम वो बहन ।' 


60/पुलेरीजी को भमर कहानियाँ 


उसमे मुझे नमस्कार किया और दादी जी ने मुझे चाय मगामे को 
कहा | दाटी जो बुडे थी, साथ ही उहान नाम कमा रखा था, जितते वह कृपण 
के घन की तरह सजोए बेठी थी । 


क्या मजाल कि बाजार से कभी कोई भी चीज सुद खरीद कर लाए। 
झाज वी नतक्यों की तरह पेसक्राम वाला की विज्ञापनबाजी हेय मानी 
जाती थी। प्रसिद्धि उनके पीछे दोडा करती थी वह प्रसिद्धि के पीछे नही । 
यह वह यृग था जब आप अभिनय या आजकल की बोली मे जिदा नाच साढे 
पाँच रुपए मे॑ नहीं देख सकते थे | कला की कदर करत थे---राजा महाराजा 
रईस नवाब + उस काल की अभिनेत्रियों मे रईसी होती थी दिल होता था, 
चरित्र होता था तथा सरस्वती की साधना की उमग होती थी | दादी जी 
ने धन कमाया था श्र उसे सचित भी बिया था। सो उनकी रईसी पूववत्‌ 
निभ रहा भी । 


दाद्वी जी को नरेंद्र क्या मिला, मानो भेया ही मिल गए | होस्टल से 
दस ही रोज क श्र दर उसका सामान उहोने उठवा मगवाया और वह हमारे 
यहाँ रहने लगा । उसके पिता एक बडी रियासत के मितिस्टर थे पर दादी जी 
का नाम जब नरेद्र ने लिखा तव उठोंने उस उनका क्ृपाभाजन बनने पर 
अधाइ दी । दादी जी को वह अपनी मा के लिसे श्रनुमार मौसी कहता भौर 
यह उसे नरेद्ध बह कर पुकारती । वह भी रईस घर का था। सो दोना की 
खूब पटती ) वह धीरे-धोरे उनका सेकेटरी ही नहीं अपितु परामशद्गाता बन 
गया था । 


अक्सर मोटर कार मे हम दोनो को दादी जी के ब्यवहारियां को 
बुलाने सदेश लाने, वाजार से चीजें लाने जाना होता। दादी जी बूढी थी 
और मैं जवात । वह प्रात शाम की सर का न जाती, बगीच म ही टहल लेती 
या फिर बैठकर रामायण पटती । पर बह इतनी समभदार थी कि उहोन 
मुझ नर द्व के आने के बाद एक दिन भी शाम को घर नही रहन दिया । 


उसके श्राने के पहले भी, इच्छा हो न हो, वह खुट मेर लिए प्रात शाम 
वो बाहर निकलती हो थी झ्लौर पदल न चलकर भी थक जाया वरती थी | 


दादी जी के परिचितो क कई युवक पुत्र भी हमार यहाँ बाते थे। 
डाह वह आने देती थी | यही उनको कुलीनता व भद्गता का जबरदस्त प्रमाण 
था | पर नरेद्ध जैसा भद्ठ, उस सा सुदर, नम्न व प्रत्पभाषी तथा दूसर का 
ख्याल करने वाला युवव मैंने कभी नहीं देखा था। उसके नेत्नोम एक 
अ्वणनीय भाव था । उनम मुझे एवं मूक ब्यया, एक विनयपुण शभ्राद्वान की 
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भलपा मिलती थो। उसका लम्बा कद लम्बी-लम्पी वाह मासल गठीली हह 
सांघों तनी रोढ का हड्डी, झाग बी निउली छाती और वह गोल भरा रोबदार 
चेहरा कोई भी यह न कहता कि वह डाक्टर है । वह तो बोई मिनिस्टर या 
फौज का जनरल लगता था । दुर्भाग्य की बात थी कि उसके ग्रोली लगी श्ौर 
उसका नाम काट दिया गया । उसका उसे बहुत हो दुख था । उसकी वाह म 
गाल्ली से वेवल एक छेद हुआ था झौर भ्रव तो वह भी भर गया था। फौज के 
डावटरा की यह धारणा कि बाह सदा वो वेरशाम हो जाएगी, गलत सिद्ध हुई 
थो। पश्रव दोयारा भरती की चेष्टा वा श्रथ था उन डावटरा के फंसले पर 
पुनविचार एवं दशी जर्राहा बे कौशल वी स्वीकृति ॥ ब्रिटिश सरकार भारत के 
खजान से नियमित रूप से नरेंद्र को सम्राट वी सेवा में वाह का उपयोग खो 
दत वे बदले दो हजार झपया मामिक दे देना झ्रधिक झच्छा और मानास्पद 
समभती थी । 


हम दोना एक दूसरे पर प्रयम दशन के दिन से ही किला थे। पुरुष 
होत हुए भी नरद्व नं जवान स या इशार स वभी कुछ नहों कहा था। मैं तो 
कहती या करती ही क्‍या ? 


एक दिन मगलवार को स्वय चाय पर दादी जी मे कहा अगल 
रविवार का तुम स्टूडियो जाग्रोगी रेखा । तुम्हारे पाट के शूटिंग प्रारम्भ हाग। 
मैं जाऊगा ता पहला अल्हडपने का सीन तुम स्वाभाविक्त तौर पर न कर 
सकागी । नरद्ध तुम इसके साय जाना । 


नरेंद्र न मेरी आर देखा और मैंने नरेद्र की आर | फिर हम दोनो ने 
दाटी जी वी आँखों में प्पती झाश्वे डाल दी । हम दोनो नेत्रो से ही बात करत 
थ। दोता ही सोच रहे थे कि क्या वह उस रहस्थ को जान गई हैं जा 
हमने एक दूसरे को भी भ्रभी तक नहीं बताया है ? पर उम्र विम्यात अभिनेत्री 
के नंत्र वस ही भाले वेसे ही निष्क्फ्ट वसे ही सदा के से लग। अपनी प्रातति 
समझ, मैं और वातें करने लग गई । दादी जी ने अग्रते रविवार से अल्हडपन 
का झभिनय कमरे के सप्मने करने को कहा था। कण्व मुनि के आश्रम के 
सामन खडे हावर मृगछौना से वह अभिनय करना था। मैं इतनी खुश हो 
उठी थी कि उसी समय मैंन दादी जी क॑ मल में हाथ डालकर उह चुम लिया 
था और फिर कमरे मे थिरक्‍ना । और दादी जी से 'उस रोज मैं यह पहलू गी, 
“बहू गाना फिर सुनलें! आदि कहकर तत्क्षण अल्हड+न का ब्रभिनय शुरू कर 
दिया था । ब्तिनी प्यारी थी वह शाम । आज भी उसकी याद मरा ठडा पून 
गरम कर देती है । 
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मुक्के, सूब याद टै, उस दिप वृहस्पतियार था भौर थी पूशिमा । साय 
साट पचि बज मैं पग्रौर परद्ध सिनेमा जाने बा निवल। टाइम छ हा 
गया था । नरे द्र न सुभाया वि पास में पावर में चलरर बढ़ा जाय झौर हम 
दोना होने ये बिनार सगमरमर पर जा बरे । न जाने बया हुघा कि एक बप 
की युप्पी के बाद नरेंद्र चुप न रह सत्रा भौर पिर मैं भी ये रह सको । हम 
दीना एप भोर चले गए। हम दोना न प्रालिगन किया, चुम्बन लिय, एक 
हान बे बचा लिय दिय। प्राम के घटाधर यी घडी न दस बजाए; तय हम 
हाश झाया भार हम घर चल। 


हाल मे दादी जी बठी थी । उठाने मरी प्रार पूरा प्लौर मरा सर्वाग 
बाँप उठा भ्रभिनय या बहाना बनान की हिम्मत न रहा | पर याह रो दाही 
जी | चट बोली मौमम के साथ सिनेमा वा समय भी बत्लता है । यह 
भूलन वी सज्ञा है। थब गई होगी । में या पुक्ो हू। तुम हटाना भो सा लो 
और सो जाप्रो । महाराज चला गया है। मुझे बहुत पत्र लियन हैं। दस बज 
चुक हैं, खुद ही परोस ला जाबर। फिर हम दोना न पाना याया। एवं 
दूमर वे मु हू मं यूब सब्जी लगा लगा बर ग्रास दिय । बातें बरते करते बारह 


बजा दिये । 


इस बार बातें गम्भीर हुई यी। नरेद्र ने स्पटट वहा था या तातुम 
अभिनय व झूयाल छोड दो या मेरा । दोना बातें मैं नही मान सह गा। मेरी 
पत्ती ग्राथिका बने, यह मैं नहीं सह सकू या । इस युग में गायिवा का स्थान 
हय हूं । तुम्हार जीवन वी साध में बाधक न होम के विचार से हो मैं अरब तब 
चुप रहा था। कल तक सोच ला रंखा। सबेरे भुझे बता देना । तुम्ह दो म॑ 
से एक चुनना है| मैं मृप्ता कर बैठा जो झ्राज तुम्ह भ्रपना प्रेम जता दिया । 
प्रम जतावर ही थोडे हाता ह। मुर्के भव चले ही जाना पड़ेगा। श्रब मेरा 
यहा रहना उचित नहीं है। तुम मेरा झयाल न करा अपना बरो। अपनी 
मानसिक शातति को तुम मुझे यहाँ देखकर बनाए न रख सकोगी | मैं दोबारा 
वर्मा का लडाई म दूसरे नाम से मामूनी सिपाही भर्ती हो जाऊँगा | यही दोना 
के लिए ठीक होगा । मुभमे ब्याह करक दादी जी वा भ्रतिम भौर चिरपोषित 
स्वप्न नष्ट न क्रो । संगीत और अभिनय तुम्हारी भो साथ है । मर लिए उसे 
मत मिठाओ | पर मैं तुम्हें सम्पूण चाहता हु आधा नही । मेरा प्यार पागल 
है पर हस या मोती चुगत हैं या फिर रऊूघन हो करत है। मुभ सबरे उत्तर 


दे देना । 


मरे प्रनुतय विनय का उस पर बुछ भी असर न हुआ्ना। मेरी इस 
दलील का कि 'प्रभिनय और सगीत के विना मैं मुरदा हो जाऊँगी तुम भ्ध 
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मरी को क्या बरोये ?!” उसन टालते हुए बहा था “यही तो मेरे प्यार वी 
परीक्षा है कि मुरदा जी उठता है या नही २” 


बह शाम क्तिती मस्त थी और वह रात कितनी भयानव | मैं रात 
भर सो न सकी । दाना ही मेरे प्राण थे । सगीत और श्रभिनय मेरे जीवन 
वा लक्ष्य था । मेरी विरासत थी । मेरी बरसा वी वाई थी । मेरी दादी जी 
बी श्राशा थी । मेरा सवस्व था । उधर उसे मैं हृदय दे चुत्ी थी। प्रथम दृष्टि 
वा वह प्रम क्या छोडा जा सक्तता था ? प्राय एक वष से मैं न जान क्तिते 
मसूतर बाध रही थी । न जान कितने कुमारी हृदय-सुलभ मोटे सपन देखत 
की झ्ादी हो गयी थी। उन सत्र को भुता देना, नरेद्र वी और भ्रयनी ग्रांखा 
ही भाँखा मे वी गई बातें भुला देना यह भी असम्भव था। दोता ही एक 
दूसरे के बिना अपूरे थे पर नरेंद्र एक के चुनने पर ही भ्रडा था । चुनाव भी 
जालिम ने मुझी पर छोडा था। दो छुरियाँ थो और उसने कहा था कि' एक 
से अपना गला काट ले । दाना ही बंधार थी । पझ्गर एक वो ले भी सके ता 
दूसरी रेत रेत कर मेरा गला काट देगी । जब सब कट ने जाए तव तक श्वाप्त 
ने लेने देगी । 


झाज भी उस रात के विचारा उप्तरी मामसिव अरशारति और बेचनो 
का याद करती हू ता काँप उठती ; । 


शुक्रवार को प्रात मैंन नराद्र से सोचत को झौर समय मांगा झौर 
शनि को भी । वह रो उठा । बोता. मरी जबान टूठ जाए, क्‍या कर डाला है 
मैंन ९ मैंने कहा तुम ही जिद छांड दो नरेद्र । तब वह वोला इससे 
दोना सदा दुखी रहगे रेखा ! मैं अपने और तुम्हारे बीच म॑ तुम्हारी कला फो 
भी सहन नही कर सकू गा ।! 


“पर मैं कचरा का परित्याग कर दू तो भी उसकी याद सताएगी ।' मैंने 
कहा । यही ता मेर प्यार की क्‍्सोदी है रखा। तुम्ह बला की याद झा गई 
तो मरा प्यार झूठा है--उसने कहा । 


रविवार बी शाम को मुभसे न रहा गया । अपनी एक मात्र आश्षय- 
स्थली दादी जी वी गोद में बैठकर राय मागना ही मुझ एकमात्र उपाय 
सूका । शायद वह नर द्र की जिद छूडा दें । नरंद्ध उह मानता भी बहुत है। 
बहू उसके पिता को लिखें तो नरे द्र को मानना ही पडेगा। यही ध्षोच कर मैं 
उनके पास गई। 


भावों का वेग फूट पडा और मैं 'दादी जी मैं क्या करू ? मुझे बता- 
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इये कहकर उनसे लिफ्ट गई और रोने लगी। दादी जी प्यार से मेरे सिर 
पर हाथ फरती रही गौर मैं प्राय दस मिवट तक रोती रही। हृदय का 
उफान उस आत्मविश्वास स तनी छाती से लगवर कम हुआ ता मैंने हिचिकिया 
में कहा “मैं दाना चीजाबा। चाहती 2 । उनमे से एक के बिना भा मेरा 
जीवन यकार है ॥ दाना मिलगी नही | बताइए मैं क्या करा ? 


एक को चन लो बदी । जिसे चुनागी, वही दुसरे का अ्रभाव भी पूए 
कर देगी ।! दादी जी बाली । 'आरप समभी नही। मैं कह ही धकी हू कि मैं 
चुन ही नही सकती, दानो ही मेरे जीवन की साध है। मुक्त दाना चाहिए ।/ 
कुछ ग्रावश म मैंने कहा । “मैंने धूप मे वाल सफेद नही ढिए है रेखा। मैं 
समभ गई । दोना तुझे दिला भी सकूँ, तो एक वो पाकर भी न पाएगी-- 
समभी ? मंरा कहना मान ले बेटी । एक चुन ले ।” दादी जी बोली । श्रापको 
क्से समचाऊँ दादी जी । झ्राप समझ ही न सबंगी कि मैं कँसे भ्रसमजस मे 
है । मैंने कहा । 'तुके कुछ नही समभना पदेगा बंटी । में भोग बढी ह ।' कहते 
कहते दादी जी के में से भ्ाॉंसू ढलक पड़े। तेर दादा जी ने मुभसे 
ब्याह के पहले कहा था कि ग्रायिक्ञा न बत । और हम दोनो 
का ही ससार हो । पर मुझे भी दोनो ही चाहिए थे। 
तेर दादा जी भौर सगीत-इनमे से चुनाव तब मेर लिए भी अ्रसम्भव था। 
मैंन भी दोना वी रट लगाई थी और वह मान गए थे । मैंने दो बेलो को 
सीचा । जिस भी सूखत मुरभाते पाया उस पर ज्यादा ध्यान दिया। पर 
एक यद्यपि जिंदा रही पर पनपी नही । दूसरी फली पूली। तू जानती है, 
मैं प्रसिद्ध अ्रभिनेतश्री और गायिवा थी | पर रखा, यह सफ्लता तेरे दादा जी 
के हृदय के रक्त से सनी है, उनके प्ररमानो की चिता की गरमी पाकर 
पापित हुई है ।' कुछ देर ठहर कर वे बोली “मैं घर आती | वह न जाने 
क्तिन उत्साह मे, क्सि उमग मे, क्सि बल्पना मे बठे इतजार करत होत | 
मरा शरीर वही हाता रुपए बा रुूयाल होता और न जाने क्या क्या चि'ताए 
हाती । मेरे युग म भी सरस्वती को लजान वाली वार बनिताएँ हान लगी 
थी, उनसे न हारने को मुत् एव रत होकर मा शारदा की थूजा वरनी पड़ती 
थी । घटा सग्रीत का अभ्यास वरना पडता था। मैं उनको समुचित समय 
और ध्यान नही दे पाती थी। दोनां को पाकर भी मैं एक बा हो भ्रपना 
सबी थी ।! 


वे कहती गईं हम साथ जाते | परिचय दिया जाता | तरे दादा जी 
था व्यक्तित्व मैं. निगल गई थी। वह वसे ही नगण्य हो गए थ, जसे मेरी 
सितार | मरे सितार पर भी मखमलो खोली होती थी भौर उसे भी यत्न से 
रखा जाता था | वह बीमतो भी होती थी, पर वह एक्मांत्र साज । मरी एक 


जीवन का सगीत/65 


सुत्रिधा मात्र हो तो थी । अवलम्बन नहीं, मात्र साधन । मेरे सिरताज, तर 
दादा जी यहा रह गए थे। प्रतिद्वे दया से दु खजर मैं उनवे चौडे सीन पर 
विश्वाम, शान्ति झ्रार बल पाती । पर मेरी सितार भी ता मु" बल आशा व 
शा तिदती थीन ? झऔौ” सितार से मुझ्ते अधिक बल मिलता था घीरज 
हांता था, दाना बिल्कुल मरे ही थे। मैं बिल्कुल दानाम स कसी की 
सम्पूणत होऊ, यह बात नथो । हा अपक्षाइत व अवश्य उपक्षित हा गए थ ।!! 


एक झाह य्ीचत हुए दादी जी ने आग वा हमारे तीन संतान 
हुईं | पर व मा न पारा सकी । बढ़िया से वढिया वभदपूण जीवन तथा महंगी 
शिक्षा उन बच्चा को दिलाई गई। पर एक भिखारिन भो जा अपन बच्चा 
का दती है, बह मैं विश्वनाथ के मा दर वी प्रधान मायित्रा यह न दे सकी। 
लक्ष्मी सरस्वती व सयोग का यह अभिशाप है बंटी । इससे जो पीडा होती 
है, वह भोगन वाला ही जानता है। याद रख एवं साध सब सघ-सब साध 
सब जाय । 


दादी जी कह रहा थी बटी प्रेम दकर पनपता है, लमकर नहीं। 
तेर दादा जो ने दिया ही दिवा जिया नहीं-और मु पनपाया। में झ्राज 
रोती हू । काश में ग्राज चुन सकती । 


मैं समझ गई हू ) नरद्व के वार मे ही कह्दोगी न ? झाज जो उसने 
कहां होगा वही तेरे दादा जी न भी वहा था। तू भूलन करना। मेरी 
बच्ची ! मरा बया है ? बुछ वर्षों की ही स्व मेहमान हु । तुथ प्रयना-सो 
श्रभिनश्री बनान का मरा अरमान भी प्रा हुआ तो मुथय जीना ही क्तिना है २ 
तर झागरे जीवन है बेटी ।' कहत कहत वुद्धिया दादी फफक कर रो पड़ी । 


बुद्ध दर वाद मुकम सारी बातें सुनकर दादी जी न वहा नराद्द 
ठोक कट्ृता है बेटी। सारी उसकी हो सके तो हो जा, वरना ना कर दे । 
'पर मेरा मगीत दाठटी जी |! मैं बिल पडो। पगती जीवन मे भी 
संगीत हू न! स्टज पर तो सगीत कभी ही मूत्त हो पाता है। प्राय साधना 
भ्रवुरी ही रह जाती है। सामारिक वाहवाही तो मिल जाएगी। सगोत मूत्त 
होगा, साधना सऊत होगी पर चिरशातति मिलगी इमसची गारण्टो नही है । 
मुच ही दख ले न | प्रेम मे निश्चय ही वह मूत्त होता है, बशर्ते क्र जीवन 
मे जोता प्रेम बरना बाएं झौर बुद्ध न करे वस जिये। मरा ध्ाज्ोर्वोत् है 
घटा कि तुम जो भी माग चुनो, वह टूसर के अभाव को भी पूरा बर द । 


दादी जो न मेरा मुह अपन दाता हाथा म॑ ले रखा था / उहान मरो 
भ्राँजा मे भपनी स्फटिव जसो स्वच्छ भाँखें डालकर उपयुक्त बातें एक एक 


66/गरुलेरीजी वी धमर कहानियाँ 


श्य धीरे धीरे परदकर झरना वक्तत्य समासत डिया। फिर मरा मुह छोड 
भपती व्यया छिपा था बह एंकाएक बोली “प्रतर भाग जा मुझे सोने द । 
उस रात वे साई होंगी-इसम मुत्रे स”ह है । मैंने उह उनकी जवानी मे लिन: 
में पुन धयेल दिया था भौर वे रात भर वही जीवन बल्पना में देखती रही 
होगी । 


मेरे ब्याह वे' एक सप्ताह था? ही दाठी जी ते यह सत्तार छोड लिया । 
उनवा दिल दहूट गया था। वे मुष्र विदयात गायित्रा दयना चाहती थी । 
वर्षों के भपने इस धरमाय का उप्त पवित्र भौर भावुव हृट्य ने मुझे सच्ची राय 
देकर सुद ही पष्ट वर डाला था। पर शभत तक उनता यही भाव था वि 
उह किसी से कोई शिकायत नही है । ब्याह क बाद विटा के समय छान 
रात रोत मुत दो ही चीजें दी थी। एवं भ्रपनी मितार जिस व॑ वजिसी को 
धुने तब म देती थी झौर एम दादा जी के चित्र वा लावेट। तब उहनेि 
रोत रोत कहा था बेटी मेरे सब प्रमान पूरे परने मे जिसने शभ्पते वा 
खपा दिया, उसी वे चित्र वो, श्रपन झा तम झरमाप फो तुम्द सौंकती है | बह 
तुम भी पूरा बरेंगे । जा बटी तरा सग्रीत मूत हो । 


दो प्ताल बाद हमारे एवं लडक़ा हुआ । उनकी डावटरी भ्रच्छी खासी 
चल रही थी | दादी जी के घर का सा वमभव तो हमे प्राप्त न था पर हम 
प्रच्छे हो दिन विता रहे थे। शहर म हैजा फला था । उनका साँस लेने की 
भी फुरसत न थी। उधर मेरे बच्चा होना था। जीवन के वे दिन भारी हो 
रह थे । मन नही लगता था उनका पगक्‍्मधिकाश समय बाहर बीतनता था । 
सवेरे लडका हुआ तब भी वे घर न थे। एक दिन एकाएक बोल “ग्राज 
मौसी की बरसी का दिन है रेखा | कुछ गाकर सुनाझो न!” मैंने महीनों 
बाद सितार सम्भाली । न मातम कब तक गाती रही । मरे पास ही कालीन 
वर लेटा बच्चा हाथ पर मार रहा था और रह रह कर दादा जी की 
तस्वीरवाला लावेट जो उसे पहना रखा था, चसने लगता था। वह उसके 
पास ही बैठे थे । वह कभी मुझे देखते कभी मुन को । और मैं देख रही थी 
दूर, बहुत दूर स्वग मे दादी जी को | उनपी दी घितार ने समा बाघ दिया 
था । जीव सगीत मूत्त हो उठा था | एकाएक मुझे लगा कि दादी जीन 
झनक प्रस्मान तोडने वे. अपराध को क्षमा वर दिया है। वह खडी है और 
उनवी आँखा मे झआसू तथा होठा पर मुस्कुराहट है 


नर या नारी 


3 दिसम्वर, 2000 ई वो लादन मे सजनो की ग्रतर्राष्रीय समिति 
थी वायकारिणी की बेठक हुई ॥ देशटेशाततरो के यशस्वी सजना की इस 
महाप्तभा के चुन हुए प्राय चारह ग्रनुभवी सजन वयोवृद्ध टावटर हेतिंग की 
भ्रध्यक्षता मे यह तय करने बैठे कि प्रवरी वार किसे शल्य चिकित्सा के नये 
प्रयोग भौर झनुस वान के लिए वृत्ति दी जाय । अध्यक्ष सजन हलिंग ने कहा- 
'साथियपो, अवकी वार युत्ति क लिए प्राये श्रावेदता म॑ सबसे विचित, पर 
वैनानिक एवं व्यावहारिक रूप से सम्भव आपरेशन से लिग परिवतन तथा 
तत्मम्बधी खोज और अ्रध्ययत के लिए दा वष की वुत्ति देने की भारतीय 
सजन बोस की प्राथना है। सजन वास मे इस वार म जा गवेधणात्मक 
रिपाट लिखकर पंश की है उसे प्रापन ध्यानपूवक पढा ही होगा । मैं उनकी 
सपी मायतामग्रो और निष्कर्षी स सहमत हू । यदि आप लोग स्वीकार करें 
ता सजन बॉस को भानवता के इतिहास मेत्रा ति ला देने वला यह प्रयास 
कर देखने के लिए वृत्ति दे दी जाय? 


रूसी सजन लिझो माठिन ने कहा--'हम पुरुष और सनी मे भेद ही 
नही मानते हू। मेरा देश इस पुरुष की प्रवलता के दम्भ से छुटकारा पा 
चुका है । यदि सजन वास मफ्ल भी हुए तो ससार का कोई टाभ तो हागा 
नहीं। इसका काई व्यावहारिक मृल्य प्रतीत नही हाता । मेरा सुभाव है कि 
चूहू वी ग्रातडी का जश यलि मानव की जतडी म सी लिया जाय तो इसबा 
के सर पर क्या श्रमर हाता है यह देखन के लिए वृत्ति दी जाय ।” 


खासा हगामा मचा | अध्यक्ष डाक्टर हलिंग जमन यहूटी थे । सयोग 
की बात है कि 930 में उही के देश के डावटर गेहाट तथा एनस ने विन 
मे एक डनिश चित्रकार का आपरशन बरके उसे नारी बनाने म सफ्वता प्राप्त 
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की थी। ड्रेस्‍्डन के सजन प्रोफेसर त्रटन ने उसी स्त्री को गभ घारण 
योग्य बनाने के लिए पुन उसवा आपरेशन क्या था। मानव और प्रह्ृति के 
अहनिश द्व द में मानव मे फिर मु ह वी खाई थी और वह स्त्री मर गई थी। 
वह प्रयोग तय से ज्या का त्यो पडा था। झव 90 साल बाद जमनी के उस 
प्रयोग को पुन विश्व क॑ सामने लाने को जमन अध्यक्ष व्यग्न हैं, यह झाशप 
भी उन पर कया ग्रया। 


बहुत वहस के बाद सभापति ने प्रार्थी वास से बोलने को कहा । सजन 
बीस ने कहा-- मेर देश की सरकार ने तय क्या है कि यदि यह समित्ति 
मर सिद्धात को सम्भव मानकर मुझ वृत्ति दे दती है ता वह भी मुझे उतनी 
ही व्रत्ति देगी | भेरे देश को स्वत त्र हुए पचास वप से अधिव हो गये है, पर 
वहा अ्व भी पुत्र से पुत्री का दर्जा नीचा माना जाता है। उत्तराधिकार से 
भी पुत्री वचित है भ्ौर कराडो की सम्पत्ति के मालिक की काया उसके मरने 
के बाद भूखो मरती है और उसके दूर के रिश्तेदार करोड़पति हो जात हैं । 
मेरे देश मे लाखो धनिक बडी उत्कण्ठा स मेरे प्रयोग की सफ्लता की श्रोर झाँखें 
लगाए वे) हैं। सनी से पुर्ध बतत क लिए बिन किन ग्री थयो का आपरशत 
करना होगा, कौन कौन से अवयव निकाल फ्ने हाग आदि सब सविस्तार मैं 
झपने लख मे लिख चुका है । यदि उस विपय म॑ झ्ाप लोग बुद्ध प्रश्त करना 
चाह, तो मैं श्रौर मेरी साथी डाउटर ऊपा जो एफ भार सी एस हैं हाजिर 
हैं । कई पुरुषो म नारी वी कमनीयता, भावुक्ता लगन और ह॒ठ झ्रादि के 
उदाहरण झापन अपने जीवन में दे हांगे। बई नारियों की भ्रद्वत्ति श्रौर 
आदता की बनावट से उह पुरुष कह, तो ज्यादा ठीक प्रतोत होता है । प्रत्यक 
मानव के शरीर म नर और मादा” के शरीर के प्राय सभी प्रवयव मौजूद 
हते हैं। जा अवयव जोर पबड जाते ह॑ वही उस प्राणी का लिंग हो जाता 
है। पर सूक्ष्म रूप मे ही सही, नर म॑ मादा के और मादा मे नर के ग्रवयव 
रहूत हैँ । परिस्थितियों से व सूश्म अवयव जोर पकडते हैं और बडे झवयवा 
का हास भी होता है । मानमित्र स्थिति म तो यह परिवत्तन घ्रौर भी स्पए्ठत 
दिखाई दता है । पुरुषो को भौरता की तरह विलख-विएख कर रोत किमने 
नही दखा है ? सौभाग्य स मेरी मगेतर ऊपा मुझे सहयोग दे रही है। वह 
स्वयं एक डावटर है भौर झपने धनी पिता वी इकलौती संतान । मानसिक 
इष्टि से वह पुन्प अधिक है। वह एक सफल सजन है झोर मरी मा यता है 
कि बह ग्माज भी मानसिक रूप से केवल दस प्रतिशत ही सारी है। उसके 
शरीर क॑ अध्ययन की पूरी रिपोट भेरे लप् क॑ परिशिष्ट के मे दी हुई है । 
उससे मैंने यही निष्कष तित्राला है कि उसके मस्तिष्व के वितरास को देखते 
हुए वह झासानी से पुरुष बनाई जा सकती है। 


नर या नारी/69 


भवश्व के प्रखयारो के वैज्ञानिक प्रतिनिधिया से, जो इस सभा म ग्राए 

हैं मेरा प्रनुरोध है कि व ऊपा वे मानप्तिक दृष्टि परे 0 प्रतिशत हो 
नारी हाने की बात श्पा कर न छापे । इससे लोग यह समझेंग कि कुछ ही 
नारिया झोर नरो वा लिंग परिवतन हो सकता है। इससे अधिक रोचक तो 
यही है वि वह मेरी मग्रेतर है भौर विज्ञान वी वलिवदी पर उसने प्रयोग के 
लिए झपने जीवन थी मेंट दी है। हम दोनो ने प्राजीवन वु"झ।रे रहन और 
बेवल एक दूसरे के लिए हो जीपे वी शपथ लो है। मैं यदि सफठ हुम्ना तो 
उसके पिता पुत्र पाकर फूने न समाएँगे। भरे पूएजा वीतृप्ति पुत्र ही कर 
सकता है ऐसी मेरे देश वी मा यता है। जैसा कि श्राप जानते ही है श्रस्मी 
साल पहले के डैनिश चित्रवार के लिलि वनाएं जाने वा पूरा विवरणात्मक 
हाछ उपलब्ध नहीं है. सा ऊपा वा यह उत्सग सार वैज्ञानिव इतिहास म 
सेजोड वहा जा सवता है। भेरा प्रयोग यदि विपर भी हो जाता है तो 
यही तो हांगा दि नारो के झ्रवयव निकाल फेफ्ने ये बाल पुर्प श्रवयव जोर न 
पकड़े । ऐसी स्थिति में भी बेचानिक ज्ञान की वृद्धि तो होगी ही । तीसरे लिग 
की सम्भावना का सिद्धातत बहुत ही बैचानिक और पुराता है। मेरे देश म 
भगवान शिव वा भरद्धे नारेश्वर रुप प्रसिद्ध ह उसी तीसर लिगकज्रे प्रध्ययन 
का सुश्रवमर मिल जायेगा और समिति की वृत्ति बवार न जायगी। हा 

मैं और ऊपा कही वे न रहेगे । वह न तो नर ही बन सकेगी, न नारी ही 
रहेगी। यह सब जानते हुए भी वह हठ बरके प्रपन॑ पिता वो मना चुवी है । 
इसी से मैं कहता 2 कि उसका बनानिव अध्ययन का प्रेम गहन है | वेभानिका 

ने दवाग्ना क॑ परीक्षण म उाह चख्रकर सहप मृत्यू का श्रालिगन किया है। पर 
ऊपा मृत्यु से भी अधिक दु याद खतरा सहप ले रही है। जीवन भर के कष्ट 

का खतरा मृत्यु से भी अधिव भयावह है । पर हम दोनो बी मायता हैकि 

हम सफ्त होगें और वह पूएा पुस्प वन जाथगी । वह झौर त्याम नहीं करना 

चाहती | सम्भव है बाद में राजी हो जाय । भ्रभो उसका नारी हृदय यह 

स्वीकार नही करता कि वह पुरुष बनवर भी विसी भय से प्रेम करे--किसी 

से ब्याह कर ले । इसी से हम दोना ने शपथ ली है कि झाजीवन हम एक 

दूमरे के लिए ही जिएँगें झोर ब्याह नही करेंग ॥ 


सवादटाताओं का ध्यान मैं इस सभा में पेश वी गई झपनी रिपोट में 
सर्विस्तार दो गई कुछ दिलचस्प बाता वी ओर भी झ्ाह्ृष्ट करना चाहता 
६ । मरी उनसे प्राथना है कि वे विश्व को बतायें कि पुस्प पुगव नैपोल्यिन 
पट हैलेना के विर्वासन मे बहुत ही क्षीण और जनाना हो गया था | उसको 
मृत्यु ब बाद उसब शव को ची रफाड करके डाक्टर हेनरी ने जो रिपाट प्रवाशित 
की थी, उसम स्पष्ट है कि बहू शव प्राय एक नारो का शव था । मेरी रिपाट 


70/गुजेरी जी वी प्रमर कहानिया 

मर 
से कृपाकर उन पुरुषो वा विवरण ले ले जो भ्पते वच्चा को ध्रपने स्तन पिला 
पिला कर पालते थे तथा उन देवियों का भो न भूलें, जिनवी दाढी भर मृ छे 


ही नहीं, पुरुष सुलभ ग्रय अग मी उग पाए ये । 


फौज का एक सजा मरने पर नारी पाया गया था । मेरी खाज से भविष्य 
में केवल ह्श्री धौर केवत पुरुष है! पद! करना सम्भव हो जायगा झौर तब 
मानवता का रूप ही कुछ और होगा । यह वहना कि इस अध्ययन का व्याव- 
हारिक मुल्य नहीं है ठीक नही । विश्व की सारी समस्याग्रा वा कारण यही 
ता है कि प्रत्येक वात म मर भौर नारी का हाथ होता है । सत्य तो सापक्ष 
नही है न ? पूणा नर और पृण नारी की जगत को जरूरत है। झपन उसी 
झभाव की पूर्ति को उसने देवी देवता बनाए है पर उस बल्पना मे भी वह 
पूणातया नर भौर नारी के ”शन नहीं कर पाया है। लिंग परिवतन बी 
कल्पना नाटवकारों का शौक नहीं वेन्ानिकत सम्भव है । 


इस भाषण का अच्छा असर हुआ । फ्रास के सजन मौतियर न ऊपा 
तथा बोस के भ्राजीवन अभ्रविवाहित रहने के प्रणा को अ्वभानिब बताया और 
केवल पुरुष या स्त्री की सृष्टि से ससार अधिव सुश्ची हो सकेगा, इसम सदेह 
प्रवट किया | बहुमत से सजन बोस को वृत्ति देन का निएय हुआ झौर जल- 
पान तथा ऊपा से परिचय के बाद सभा विसजित हुई । 


[2] 


म्युनिख मे सजन बांस न एक वपष बाद ऊपा पर दूसरा झापरशन किया 
है । ऊपा के स्तन सूख चुके है. केश भड गए हैं तथा मू छें-दाढी झ्रान लगी 
है। स्वर मे भी नारी-कण्ठ नही रहा है। मानसिक दृष्टि से भी वह प्रशा-त 
रहने लगी है। प्रयोग सफ्ल रहा है । स्पेशल वाड म॑ नस रोज शौर सजन 
बोस बठे उससे वातें कर रहे हैं। ऊपा बोली मरे पिताजी को जां पतन 
झ्रापन लिखा, वह मुझ विना दिखाए हो अवके क्या पोस्ट कर टिया ? 


मुबारक हो ऊपा | यह तो पुर्प बोल रहा है । नारी वा दुराव, उसकी 
चतुरता, उसका रहस्य इस वाक्य मे नही है । बात यह थी कि भारत वी डाक 
जा रही थी। तुम सा रहा थी। उनका मेरे प्रयास वी सफ्लता पर ग्रव विश्वास 
सा होता जा रहा है | पूछा सफ्लता पर मु्के एप छा का पुरस्कार देन के 
निश्चय का पत्र पिछल स पिछल जहाज से झाया था । उसका ध-यवाद वसी 
डाक से भेजना मुझ जरूरी छगा। दूसर॑, इस ग्रापरशन के परिणाम वा सुचना 
के लिए भी बव्यग्र हाग। यही मांचकर मैंने बिना तुम्ह दियाएं वह पत्र 
पास्ट कर दिया । तुम्ह कुछ शक हो रटा है क्‍या ? 
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'नही तो'---ऊपा बोली --'मैं अब अपने भाव छिपाकर नहीं रख पाती 
हैं यह अनुभव कर रही हू । दूसरा झ्रापरेशन करने का यह पनर तुम मुझे दिखा 
देत तो ग्रच्छा होता । मुझे लगता है कि तुम ग्राजकल मुमसे बुछ छिपा रहे 
हो । कुछ खोए-खोए से लगते हो ! वया तुम्ह अपने प्रयोग की पूण सफ्लता 
पर उतना विश्वास नही रहा ? 


"पागल ने बनो उपा । तुम्हारी यह कल्पना नारी मस्तिष्क के शेप बचे 
भेल की उपज मात्र है । ऐसी कल्पनाएँ अपने प्रयास को नुक्सान पहुंचा सकती 
हैं । तुम बहा तो मैं तार देकर वह पत्र तुम्हारे पिताजी से विना खोले लौढा 
देन का अनुरोध करूँ और आने पर उसे तुम्हें सौंप दूँ ।/ 


नहीं ऐसा करना व्यय है। मैंने क्या प्रयास की सफलता के लिए 
प्रपता सव॒स्व दाव पर नही लगा रखा है ? कल्पना करो कि तुम नारी हो 
जाते तो नवीनता के ग्रलावा तुम्हारे जीवन मे शेप क्या रह जाता । माना कि 
मेरा पुनज-म हो जायगा, पर मेरी स्मृति तो वही रहेगी। मेर जीवन भर 
के स्वप्न, मेरी सारी अभिलापाएँ अधूरा रहगी। नई पुरुपोचित कामनाश्रो को 
न उठने देन को मैं कसम खा चुबी हू । फिर क्या रहेगा मेरे जीवन मे २! 


मारी की शारीरिक इच्छाग्रो से तुम छुट जाओ्रोगी ऊपा। यहा तो 
पुरुष की इच्छाएँ रहगी पर मुत्ते जीव'मृत होकर रहना होगा। पर छोडो 
भी इस पचडे को । मुझे प्रसनता है कि तुम मर्दों की तरह डीगें मारने लगी 
हो । नारी तो त्याग करती है, पर कहती नही । 


“पिताजी तुम्ह एक लाख रुपए देंगे। मुये तो तुम्हारे भाग्य पर ईर्प्या 
हो रहो है ! 


हि दू लॉ क झनुमार तुम्ह न मिलकर भाई वा धवो को जो वरोडो 
की जायदाद मिलती, वह अ्रव तुम्ह ही मिलेगी ऊपा। बेचातिक खोज के 
इतिहास म तुम्हारे साहस, उत्साह व उत्सग वी वहानी श्रमिट अक्षरा मे लिखी 
जायगी । सजन ऐसे झ्ापरेशन करने लग जायेंगे, तब मेरा नाम दुनिया भूल 
जायगी, पर तुम्हारा नाम प्रथम स्त्री परिवर्तित पुरुष के रूप में सदा लिया 
जायगा--” बोस ने कहा । 


ऊपा ने बात बदल दी ॥ वह बोली-- मैं झौर नस च'हती हू । रोज 
का मेरे पास तरह मास हो गए हैं । मैं इससे ऊब गई हु ।* 
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“राज बडी चतुर है, उपा ।' बस प्रवि--तुम्हार बैस या उस तरह 
मात या शुरू स टी प्रनुभव भी है । श्रव उस हटायें तो यह उसते प्रति पर्याय 
हागा। । नई पस होगी हा मरा बाम बढ़या । 

“यह पस वितुल मणीय है। इसम वहीं भी मर लिए भावना नही 
प्रतीत द्वातो ।! ऊपा न सभोध गठ्टा । 

पर प्रौर भी प्रच्छा है। प्रभाव म भूय जागती है । पुर्ष वी ममता-- 
भायुतता, स्नेह वी प्यास तुमम इसमे झौर पड्ेंगो । एपी सुददर नम श्र वहाँ 
पाप्नोगी ऊपा 2! 


सुहर है वह घुर्ट ल! -- उप विल्नाई। उत्तजित न हापा । वह 
भी एस नाम देन वाले कस का झासायी से छोड देगी यह सम्भव नहीं दिखता । 
प्रौर फ्रि कोई यारगा भी ताहा। विश्व वी झाँखें इप बस पर सी हैं । बचारी 
राज़ वे चित्र विश्य भर ये भ्रयवारा मे 'नाहग हो हटाई गई नस्त शीपकस 
छप जाएग | प्व समय ही वितना है। झौर दा मास हा वी ता बात है। 
परसा किर भापरशा है | यही प्रततिम हागा ) इसरे बाद तुम साडो पहनना 
छाडइ दना । यह तो तुम्ह भ्रव भी शाभा नहीं देती । कोट पष्ट पहलनां। भव 
सो जाओझो। मैं भौर राज़ सिनमा दस प्राय । तुम्द घाराम वरना चाहिए। 
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ऊपा के भरा तम झ्ापरेशन मे उसरे झनुरोध से बूटे हलिंग न सजन 
बोस वी सहायता की थी । झापरेशन पूणत सफ्ल हुआझ्ना | भ्राज दो मास बाद 
ऊपा प्रस्पताल छोटंगी । पत्रक्रों न उ्पा हलिंग भोर बोस वा घेर रखा है । 
बोस ने उाह यह बह दिया है कि ग्रभी ऊपा का बुछ मानसिव उत्तजना से 
बचना चाहिए । इसलिए बह उनस बातचीत न वरेगी। हाँ चित्र वे ने सकत 
हू । ऊपा को बाम वी यह चाल पस् द नहीं आई। सूथाति खुद लने क लिए 
इसने शायद यह हस्वत की है ऊपा ने सोचा 


तभी बास ने पुक्तारा-- रोज रोज़ कहा गई ! और उसक झान पर 
बोले-- सज्जनों यह ह मिस राज़ | इस केस म॑ शुरू से यही रही है भौर 
इनकी दक्षता और महनत न मिलती तो मैं सफ्ल होता व्सम सदेह है। 
आप इनसे कस के बार म॑ विस्तृत जानवारी पा सक्गे | झाइए डावटर हलिग 
आझो ऊपा । इह बात करन दें । 

दूसरे कमरे म जाकर ऊपा ने हेल्गि को एक नांटबुक दी झौर कहा-- 
“इसम मेरी दैनिक डायरी है | समिति और वेचानिक इसम देतिक मनोभावा 
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का सच्चा और विस्तृत चित्रण पावेंऐे । मेरे झभागे जीवन के गुप्त भाग का भी 
इसमे चित्रण है । समिति को आपके द्वारा मैं यह भेंट करती हू । 

अपने अनय साथी बोस का भी मैं कुछ भेंट देना चाहती हू। यह 
घहुकर उसन कोट को जेव भें हाथ डाला, “यह छो पिता जी वा चक! | कह- 
घर उसने उह्‌ एक चैक दिया । 

फिर जेव में हाथ डालकर एक पिस्तौल निकाला और डोस का गोली 
भार दी और कहा--रोज के प्रेमी नीच भ्रप्ट इृतघ्न ! प्रतिरूप म यह मरी 
भोर से स्वीकार बर 

धूसरी गोली उसने अपने ललछाट मे मार ली और वही ढेर हो गई । 

बास मरा पडा ह्‌ । ऊपा मर गई है। बूढ़ा हेलिग ऊपा की दी डायरी 
पढत है झ्लौर सोचता है कि उपा के वोस को कहे श्र तिम शब्टा का स्वर 
प्राहृत पुरुष मे प्रतिद्वदी की प्रतिहिसाज-य गजना थी या कुचली, चोट खाई 
हुई नागिन की फु कार ? 


प्रथम प्रकाशम--सया समाज (मासिक, कलकत्ता) श्रास्त, 950 


चोट 


प्रात बाल की ठण्डी हवा से मेरी नीद सुलो । प्रपने हाथो से श्राँखें 
मलने का उपक्रम करत ही मुझे हाथा के वजाय शेर के पजे दिखाई दिए । 
शरीर बहुत ही भारी प्रतीत हो रहा था । ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल 
समुद्र म एक छोटी सी नाव है या एक वहुत बड़े बिल म एक छोटी सी 
सीटी । मैंने श्रौप ब द कर ली भर इस सबर का श्रपने जीवन से सम्याधित 
करने के प्रयास मे लग गया ! थोडी देर म स्मृति पटल पर कल शाम तक के 
चित्र स्पष्ट हो गए। में डाक्टर रमेश के साथ सिनेमा गया था श्रौर लौटत 
समय देखा था लीला को जो श्रपन पति के साथ आई थी | बिलायत से अभो 
हाल म॑ ही वेरिस्टरी पास करके लौटे इस युवकत्त ने मुमस घनवान हान के 
कारण लीला को--मेरी प्राशाधिक लीला को>-ब्याह्‌ लिया था। इस चाट 
से विलमिताकर मैं शहर छाडने बा विश्यय कर चुका था श्रौर ग्राज मुझे 
जाना था । रमेश हठ क्रक मुझे सिनेमा ले गधा था, पर वहा भी मैं रह रह 
कर अपने म ही के द्रत हा जाता था और फिल्म का कथानक मरी समम मे 
नहों भ्रा रहा था। मैं सिवेमा जाता ही नहीं, पर मित्र रमश का श्रम 


अनुरोध जान चला गयाथा / के लि और इन 
मित्रों को छोड रहा था । 
डर 

जसे तैसे सिनेमा खत्म नबी पति 
का हाथ पक्‍डे लीला क्, ई 
दी । मेरे मा वह है $ 
वह साक्षात्‌ गैर है 
आतनिदित प£६ पैर 


उन दोना वा 
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इसके वाद का घटनाक्रम स्पष्ट नही था | दिमाग पर बहुत जोर दकर 
भी में कुछ याद नही कर पा रहा था। म॑ने सत्र साल दिए और इस चित्र की 
पूर्ति के लिए चारो ओर देखना शुरू कर दिया | मैं एक लक्डी के तख्त पर 
एक अपरिचित कमरे म॑ लेटा था और मरे चारो ओर लाह क सीखचे थे । 
ऊपर एक हरा वल्व जल रहा था और जगले क॑ बाहर एक कुर्सी पडी थी * 
क्या यह जेन हू, या मैं पायल हो गया ह ? य दोनो ही विचार सिहरन पदा 
करन वाल थ। शायद मर नेत्नो मे कोई रोग हो गया है, यह सोच मंत्र वेत 
मले और उह घाराम देने के लिए फिर ब द कर लिया । जीवन के वास्तविक 
कटु सत्य का सामना हम सप्र जैसे क्यूतर बाज को दखकर नेत्र मू द लता हे, 
वसे हो उसके अत्तित्व से इकार करके उस तरफ से झाखें मूद कर ही तो 
करते हैं । 


मैं न मालूम क्तिनी देर झ्राखे मू दे पडा रहा और न जाने क्या क्या 
साचता रहा। कसी के पैरा की आहट सुन मैंने तन खाल, तो देखा कि मेरे 
सीखचा के बाहर की कुर्सी को रमश खीचकर उस पर बठने का उपनम कर 
रहा है । मुक्के जगा दख रमेश न मुस्वु राते हुए अपनी उगली झपन मुहं पर 
रख भुझे चुप रहने का इशारा क्या झौर बोला-- नमस्कार राजेश ! मुझे 
तुमसे बहुत कुछ कहना है और वह इसलिए और भी कठिन है कि तुम इस 
वार्ततालाप भ भाग न ले सकओग । कल सिनमा से लौटते समय तुम न जाने 
क्यों विश्षिप्त की तरह सडक की ओर लपके । तभी पोर्टिका म से श्राती एक 
कार ने तुम्ह दवा दिया और तुम्हारी कई हड्डिया टूट गईं । रीढ़ का तो म'्नो 
झाटा ही हो गया । तत्क्षण तुम्ह अपनी कार म डाल मै सजरी कक्ष मेल 
झ्राया । परीक्षा करन पर पता लगा कि तुम जीवित हा पर शरीर बेकार हो 
गया है। मेरे सहकारी डाक्टर घाणेक्र का भी यही मत था कि ग्रटि तुम 
जीवित भी रहे तो वसे शरीर म॑ जीन से ता मृत्यु भवी हागी। एक वेचानित 
प्रामानी से हार नही मानता, निरु माह नहीं हाता और मुझ भव तब के 
अपने मस्तिप्कः की सजरी के प्रयोगा का स्मरण हा झाया । तुम्हारी स्वीकृति 
या राय लेने का समय और प्रश्न हा न था और मुझ व घाणेवर का तत्लश 
फैसला करना था । विश्वास करो कि कसी पिता का भो पुत्र बे लिए दतना 
महत्त्पूण फसला नहीं करना पड़ता होगा । डाबटरी के जीवन मे मुझ बई 
बार तत्क्षण निश्चयात्मक निएय करने पड़त हैं पर कभी क्षिमी मनुष्य या 
डाक्टर ने इतनी जल्दी इतना जरूरी फैसला नही क्या होगा। 


डाक्टर का कत्त व्य यथाशकक्‍य प्राण रक्षा है, श्रौर यह निविबाद था 
कि तुम्हारी प्राण रक्षा की जा सकती थी । वाजार म मानव शरोर झौर बह 
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भी सद्यमृत गरमागरम कि उसकी हूंदय पशियाँ मस्तिष्व वी प्रेरणा पर पुत् 

सिकुडने लग जायें झौर अग-प्रत्यग में प्राणदायक रक्त प्रवाहित कर सके -- 
नहीं मिल्नता है। अपने मस्तिष्क की सजरी के प्रयोगो क लिए मेरे पास एक 
जीवित बलवान सिंह या। मैने उस्त क्लोरोफाम देकर उसका मस्तिष्क निकाल 
दिया। फिर तुम्हारा मस्तिष्क निवाल कर उस सिंह को खोपडो में डाल 
दिया । श्रांख, क्ात, ठाक झादि के स्म्बायत ज्ञान और ओरणा तठुपओो को 
घिह शरीर वे! तत्सम्बधी ततुओं से जोडकर खोपडी सी दी। तुम शरीर 
रचना से परिचित नही हो, इसलिए तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि 
यह भ्रापरणन क्तिता जटिल और लम्बा था। जरा सो भूल से तुम पे, 

लगड़े-तूले, बहर॑, ग गे--कुछ भी रह जा सकते थे । स्प्श ततुआ। मे भूल कर 
जाता तो तुम स्पश अनुभव से बचित रह जाते। पर हम सफ्लता मिली । 

तुम जोवित हो झौर रहाग। शरीर तुम्हारा नप्ट हो गया है। तुम भ्रव सिंह 

शरीर में हो। बोलोग, तो सिह की गजना निकलेगी, क्योकि गला विह का 

है । खाश्नोग तो वही खाना होगा, जो सिंह खाता है, प्रयथा सिंह का मेदा 

पचा नहीं सकेगा। मस्तिष्क झौर शरीर की आवश्यक्ताओ के इस द्वाद का 

भ्रध्ययन विचान के लिए वरदान होगा । काया प्रवेश की डीग भारत बे साधु 

श्रौर योगी मारत भाए हैं। झ्राज भारत के हो दो सजनो ने इम सत्य कर 

दिखाया है | तुम पर श्रयाय तो हुआ है, पर भाई सोचो कि जब मैं तुम्हारे 

प्राण बचा सकता था तो एक मित्र और सजन होत हुए कंसे तुम्ह प्रपने 

सामने मर जाने देता ? तुम क्होगे इसस तो मोत भली है। पर जीवन एक 

सत्य है' भौर तुम कल शाम को भी कह रहे थे कि लीला दूसरे की पत्नी 

बनी, इससे तो मौत भली है। न सालूम मौत किस किस स॑ भली है, पर मैं 

तुम्हे शेर के बजाय बुत्ता, व दर बेल भ्रादि भी तो बना सकता था। क्‍या 

उन सबसे सिंह शरीर अच्छा नही है ? 


'मृत आत्माओ से जसे प्छचेट से वशामाला के एक एक अक्षर पर 
इशारा कर के स दश लेत है, वसे ही तुमसल भी लिए जा सकगे । डरो मत, 
तुम्हे जो भी वहना हागा बह तुम थोडे झ्भ्यास के वाद कह सकोग। डेमी से 
जसे गठ गठ गट-ग़ट करके तार मीस कांड से भेजत है वेसे हा तुम भी जा 
कहना चाहोगे, कह सकोगे । तुम्हारे बलिप्ठ पजे डेमी तो क्या, वोई भी चीज 
दवा सकते हैं। साहित्यिक कहते हैं क्रि प्रेम, स्नेह आदि हृदय के भाव हैं । 
विचान उह मस्तिष्क की स्फुरसा अथवा मानसिक उद्गेग मात्र मानता है। 
तुम साहिंत्यिको को विज्ञान का मुह तोड जवाब हा । 


'यहू तुम्हारा घर है । जब तक चाहो, रह सकते हो । सत्य तो यह 
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है कि तुम्हारा अध्ययन विज्ञान के लिए वरदान है और वह मुझे यश और धन 
दिलाएगा | पर तुम मुझ पर नाराज हो तो पजे से गठ-गठ-गठ-गटठ करना 
सीख लो शौर कोई भी सरक्म तुम्ह प्राप्त करके सौभाग्यवान बनना चाहेगा। 
शेर के शरीर में मानव-मस्तिष्क ससार का अष्टम आश्चय है, और मानव 
चकित होने के लिए बहुत कुछ खचने को तैयार है। तुम गणित के सवाल तो 
कया उन सव सवाला के उत्तर टलीगाफ कर सकोगे जो मानव दे सकता है । 
अपने से कम चतुर मात्रव को उत्तर देने मे तुम परास्त भी कर सकते हो । 
तुम्हारा मस्तिष्क सम्पूरा और पहले जसा ही है। मुत्ते क्षमा कर दा भाई । 

जरा यह सोचो कि मैं और करता क्‍या ? ये पचास गोलिया खा लो, नीद झा 
जायगी । भानव को हम दो गोली दते हैं। खोपडी मे अधिक उत्तेजना नुक- 
सान कर सकती है, यह याद रखो । 


हा कल दुघटना के पहले तुम न जाने क्यो उत्ते जित थे । उस उत्ते- 
जना से तुम्हार मस्तिष्क म बहुत सा खून पहुचा हुआ था सो इतनी चोट के 
बाद भी वह मस्तिष्क नवीन शरीर म ग्रठयाधन की लम्बी जिया पूरी होने 
तक गरम व सक्तिय रहा अर यथा यह ग्रापरशन सफ्ल होता, इसमे सदेह है । 
श्रव सो जाो । तीन चार घण्टे बाद मैं फिर भ्राउंगा और तुम्ह भोजन करा 
दूगा। तुम्हारे तपत के नीचे फश पर घण्टी का बटन है । इसे पजे स दबाकर 
मुझे बुला सकते हो | नमस्कार 


[2] 


डाक्टर रमेश का बरा कई कारणो से उह सनक्री समभता था। दस बरस 
की नौकरी म सदा सक्षिप्त हुक्म ही मिलते रहे हैं ।इनाम-दकराम, कम वाम, अच्छी 
तनसवाह झ्ादि प्रतवाभन न होते तो वह कभी का भाग गया होता | डाक्टर 
साहब श्रापरशन में चले जायें, वस फिर मौज-ही मौज है। बेठ बीडी पीत॑ 
रहो । लोग प्रावें बिठा दो, यही ड्यूटी तो शेप रट जातो थी 4 हाँ झ्ाने वाने 
यदि मोटर से उतरें तो जरूर बैरा बीडी को अपने स्टूल पर रख बडे तपाव से 
जाली लग दरवाज का खोलकर एक ओर खड़ा हो जाता था कि व भीतर 
भवश कर सके झौर जाती बार इस सम्मान प्रदशन क बदले बख्शीश द जायें । 
साइक्लिा पर या पैदल झान वाला पर तो देरा जगदीश साहव की भक्ति 
नास्तिक की भक्ति के सरश थी । वे खुद दरवाजा खोल भोत्तर झाते थे और 
बह वेठा वीडी पीता रहता था $ हर एवं आगतुव यह जछूर पूछता था कि 
डाक्टर साहब क्तिनी देर म झावेंगे और उत्तर का स्वर व ढम प्रश्नवत्ता की 
जीवन म प्राप्त सफतता के अनुपात मे दना जगदीश की विशेषता थी । 
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आगतो के प्रवीक्षा के कमरे वे अऋदर एक और कमरा था, जिसमे 
मिलने वाले बारी बारी से डाक्टर साहब से मिलत थे । बह भर दर का कमरा 
ड बटरो का दफ्तर था । प्रतीक्षकों मे से किस पहले मिलन भेजना है, यह भो 
डाक्टर का स्पष्ट निर्देश काड देखकर न हो तो जगदीश ही तय करता था । 
सब काड देख डाक्टर मुलाकात का जो कम निश्चित करते थे उसमे छलट फर 
भी वह बर दिया करता था । हा दो एक “यक्तियों के मिलन के क्रम को वह 
नहीं एदलता था क्यांकि इसम डाक्टर साहब का याद हो तो स्थिर क्रम से 
उलठ फेर के पकड़े जाने का भय था। पकड़ जाने पर इनाम का ताना दत हुए 
डाक्टर डाट देत थे और सनकी की #ट मधुर नहीं हुआ करती । जगटीश 
आगतुकों की जल्दी का उनके काय का तथा उनके खच करने की क्षमता का 
उनकी शक्ल से ही ठीक ग्रदाज लगा लेता था | 


उस दिन डाक्टर साहव सबेरे ही प्रापरेशन के कमरे में गए भ्ौर 
जगदीश ने स्टूल के सामने दूसरा स्टूल रखकर भ्रपन लिए झारामबुर्सी बनाई ही 
थी विः सिंह आया और बेतकल्लुफी से अपन अगले पजे से बंटिंग रूम बा 
दरवाजा परोल हाथी की तरह माथर व स्थिर गति स॑ उसम प्रवेश कया । 
जगदीश ने जालो म से देखा कि सिंह वेटिंग-रूम को पार करके डाक्टर के 
कमरे वा दरवाजा खाल उसमे प्रवश कर रहा है । डाक्टर ने वहा भी था कि 
झाज एक शेर मिलने श्रावगा, बठाना। जेगटीश ने उसे मज़ाक था सनक 
समझा था और प्रच्छा, सरकार! ! बह लिया था। क्‍या वरना चाहिए, यह 
जयलीश तय ने कर सका । डाबटरा था सूचना देसे का नियम नहीं था । 
आपरेशन थियटर मे डावटरों का किसी प्रवस्था म॑ भी कोई सूचना नही भेजी 
जाती थी । डाक्टर होना ही भाज आपरेशन मे थे। बोई बडा प्रापरेशन घा। 
कम्पाउण्डर और नर्से इधर-उधर दोड रह थे । सारा वातावरण सचेए्ट, जीवित 
थ जागखूवा था। ऐसे समय म तियमा वो भुलाकर डावटर को दुत्तता देना 
गतरे भा काम था भौर “यरतता में सनकी का छेडने का साहस जगदीश मे 
था नही । 

तभी डॉक्टर घागेबर दफ्तर वी तरफ आआाएं। जगटीश दरवाजे पर 
छडा हायर बावा-'प्रदर शेर है साहव।” उसव रस भ्रातव भरे विनीत स्वर 
के उत्तर मे टा हमे शाट मित-- माउम है।' माना यह बोद विशेष समाचार 
होनचथा। 


दा घार मिनट भ्रादर रहवर डॉक्टर घापपर सोट आए शोर बोल-- 
दफ्तर का पया चलन दो और वा झाव ता बह दा! किद्लाज मुनाबात 
हां हागी, हम एवं बड़ वस में लग हैं। एन बाह्टी भर बर भावर रख 
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प्राप्रो शेर प्यासा है । घडे से ठडा पानी सेवा ।! झौर जगदीश को भय भरी 
श्राकृति देख डाक्टर साहब मुस्कुराएं और बोले-- जल्दी बालटी भद 
साझो । मैं रब आऊँगा ? जमदीश लपककर बाल्टी भर लाया ग्रादर 
जाकर पा वाद कर देनाया प्राती की वाल्टी रख झावगा उसके वस 
वा काम नही था । डाक्टर बाल्टी रख झाएं प्रौर पुत आपरशन की आर चले 
गए । उस दिन जगदीश एक ही स्टूल पर बैठा रहा भौर उसने बीडिया 


पी-पोकर पास बई गमत में नहीं फ़की । उसने भी धर पर एक कुत्ता पात्र रखा 
था | पर डाक्टर 4 इस दुस्साहल पर उसने क्या साना इसकी बल्पवा ही की 


जा सकती है । उत्ते यह मासूम न था हि यह वही सरवस का शेर है, जिसे वह 
देख प्रायः था भौर जिसस॑ वह अपने दोस्तों का मुह बाद किया करता था । 

प्रय 9 बज दांतों डाक्टर दफ्तर सम आए । जगदीश ने राह में ही 
भ्रैय लड़ना बीमार है, सरकार ' कहरर छड़ी ले लो । वह डर रहा था 
कि भीतर जाकर य घटी बजाएगे और मुये भीतर जाना होगा । उस कमर 
में प्रवश से बचत के लिए छुट्टी सेते मं ही पर ह यह बठीजा उद्चन श्रात 8 
बजे से 9 बज तक साचकर निश्ाला था। 


कमरे में सिंह शरीर धारी मिस्टर राजैश कालीनपर एड बरदोंका 
भा समान बैठे हैं । इन दितो वे एक सरकस के सदस बट आउर्पए हैं । परे से 
थंन्‍न्‍्यप 7रके वे गुएा।, भाग जोड झौर बाजी हे प्रातों का नहर तश्ा दपयों 
को चकित क्या करते हैं । तार दन की डेमी पर गहनाद “इननाए काके पू“+ 
पूर सादश दंत हैं। भौर शहर भर म मात श्र योगी द नप में नगादि प्रात्त कर 
चुके हैं। मैंसे बच्चा सीखता है, व ही बहति नए हर्या में हत्या और 
सादश देना सीखा है और इस अध्ययन छार में यरी प्रनिद्ध कान का अनरापर 
क्िमा था। मानव शरोर मे भी व अपन का दानीए कक्‍भायय ब्यवात्र आटहि 
समभते थे । सिह हावर भी उतझी बसा भाजल दत्न को लिध्मा गे मरी 





है । सिह हावार भी हया के प्रात बस हँ इर्तीक- छाले वआप-न्रप्ट पति 
भी ड््ज् मं 

की कहानी प्रचलित कराई दी | दा*। ज्ञात पान की इच्छा बहू मानस्सि 

दुदतता है जिससे शाप द्वट भी यूदआए नचे दे स्ञ्तों | 


ड्य कम्पक दिट हे लिए साजक बनें के सल्आा कारोन दिया जन 
चथा दा नौक्षयें का दराफला |“ चर 


अ््ट स्च््ट्न्ड थे 
ऊ क्रक बट झअदबाए उबन्झात 


पर्ता है, शी पढे उनप्त के लत की ट्रक: जहूला है? 


इतना दफन ऋमीकज प्रात डर 





अर्मोम रदा-3४+० २-७ »-.. ...< अं 
मौन बालोए, हृनत दी बडिकय+ ८८ 


है बरी बनाना साजद ५ ++ बे शोटोकी हवन 
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निराशा आदि जो मातव जीवन म होत है । सफलता वे बाद पुन सफलता 
व्यो खोज मे चल निकलना ही तो जीवप है । 


मिस्टर राजेश न असीम सयम से काम लिया है । उनके जरा से तोघ 
या प्रततता में शाबाशी दने का श्रथ उनके सेवक वी निश्चित मृत्यु थी । मानव 
शेर बन जाय, यह यदि आश्चय है, तो वह उमर स्थिति में भी सयम रखे यहेँ 
कम झाश्चथ नही है । प्राय थोडा अधिकार पाकर भी मनुष्य मनुष्यता को 
भूल जाता है । झ्रावश्यक्ताए अप्विष्कार की जननी होती हैं, प्रौर मिस्टर 
राजेश जानते थे कि क्रोध करने पर सीखचो मे रहना होगा और नौकर नहीं 
रहंग | सरकस वाले रुपए के जोर पर नौकर पा गए थे या इतके संयम की 
कथा ने उ ह आकपित किया था, यह फैसला वठिन है।इस शाप-भ्रष्ट 
योगी की सवा में इहछोक के साथ-साथ परलोक भी घन जायगा, यह नौकरों 
का विश्वास था। वे झपन बच्चो के कपडे शेर के नीचे बिछा कर तब उह 
पटनाते थे । इस महायोगी के उतर कपडे उनक बच्चों का कल्याण करने यह 
उ है इत विश्वास था । योगी के अभिनय मे क्रोध ठीक नहीं बठता श्र राजेश 
दुर्बासा नहीं बनना चाहते थे । शायद इस सयम मं वरुणा वी धूछ का होथ 
भीया। 


डेमी की सहायता से घिह मे जो स देश दिया वह टाक्टर घाणेकर ने 
तार बाबू की तरह प्रक्षर-प्रक्षर करके लिखा और फिर दोनी डावेटरों ने उसे 
पढा । उत्तर मे डाक्टर रमेश ने कहा-- भाई यह सब तुम्हारे कहने वी जरूरत 
नहीं है । मैं तुम्हारी मनो यथा की कह्यना कर सकता है । सचमुच तुम्हे अनेक 
अभाव प्रखरत हांगे तुम्हारे सरक्स म॑ ग्ानेवाली सुदरियाँ तुमसे 5-7 
गजपर भी हो, तो भी रूमाल नाक से लगा लें श्रौर तुम्हारे पहाड़ों के ठीक 
उत्तर देन पर चक्ति हा, यह तुम्हें ग्रवश्य पीडा पहुँचाता होगा । 


राही, रोजगार विवाह मान-मर्याटा पुत्र मकान श्रादि वाछ्दनीय है, 
जीवन के ग्रभाव हू, पर मानतिक प्रभावों की शोर मानव ध्यान भी देता है 
कभी ? शारीरिक इसद्धिय-जय भूख व झलावा एक झोर भी भूज होती है । 
पर सहज प्राप्त होन वे वारण मानव वो उसका भान हा नहीं हाता। प्रम, 
स्नेह दया, माया, रूठना मताना भादि न हों तो समस्त वैमवा से युक्त 
जीवन--ससार के श्रेप्ठतम साहित्यिक या क्लात्मव' रचनाप्रा व स्वामी वा 
जीवन भी दूभर हा जाएगा, इसकी कापना मैं कर सकता हू। सरबस वा 
मालिय भ्र वपक बनना चाहता है, यह तुमन नई छात बताई । वह तुम्हार॑ लिए 
एप सिंहनी ला देन की बात साच रहा है, भौर “खना चाहता है वि तुम्हारे 
बच्चे मानसिक रूप से सिंह ही रह जात हैं या मानव मत्तिप्प का भावुद्ध 
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मश उनमे भाता है । उसकी इस महत्त्वावाक्षा के पीछे अपनी प्रमरता वे साथ 
तुम्हारे प्रराय प्रभाव की पूत्ति की भी चिता है, यह मत धुनाओ । उसे 
क्षमा कर देना तुम्हार जिए कटित है, पर बेचार को क्षमा कर के जीन दो | 
उस्ते इस बार मे मुमस बात करन वा बहु द॑ना । मैं उसे इरा दू गा कि मिहनी 
से ब्याह करत से तुम्ह जो मानसिक ग्राघात पहचेया, उसस तुम्र पायत्त भी हा 
सकते हांगा मर भी सकक्‍त हो । शापभ्रष्ट योगी का ब्रह्मचय स्थिर रह, 
तभी बह कया सुदर रहेंगी। फिर वह कभी लिहनी लान का नाम भोन 
जेगा ।+ यह सब तुम्हारी खातिर है, वरता हम दोना डाबटर ता 
तुम्हार बच्चे देखने बे! लिए धपन जीवन के कुछ वप तब दे डालना का 
तथार हो जाएंगे । 


मिलते रहा करा भाई  तुभ्हारं बह अनुस्तार लोछा को जेवरो और 
साडिया बा पासल गुमनाम भेज दिया था । उप देष्म सरफ्स के मातिक ने 
दे दिए थ। तुम्हार पाच हजार अभी उस पर थाकी है । भौर भा तुम जब जो 
चाहा वह सहप देगा, क्याबि' तुम उसद अनदाता हो । रूप से घिह शरीर 
मिलन सकता है मानव शरीर नहीं। “रासे जहि विधि राम तहि विध रहिए ।! 
हम भाजन करने जात हैं। तुम्ह हमारे भाजन से न वो तृत्ति हागी म॑ उतना 
पवा ही होगा । ममत्यार |! 


“मैं निमला जागीरदार बोल रही ६ । क्षमा बर हाबटर साहये, पर 
भया वा हाल पूछत वे लिए इस पेतक्त फोन करना पड़ा ।/ 


'घरामबाद झाप )5 दिन के बजाय भया का एक मास रखे, हम कोई 
मिलन न अ्रनिये झ्रापके भ्रादेशों का अक्षरश पालन होगा श्रीर हम आपसे 
उनूण नही हा सकत | भंया के छ्ेक्र टरी के हाथ उन+ वही खाते, हस्ताक्षर 
के नमून पारिवारिक चिन तथा जो जो चीजे मैं और भाभी स्मृति लौदान में 
सहायक समझेंगी पूववत लिखकर आहके पास कल तह भेज देंगी 


डाक्टर ईश्वर का दिया हमार पास सब उुछ्ध है। खच की चिता न 
करता | भया के प्रा बचाए है ता उनकी स्मृति को पुरात छीटान की प्रूरी 
कोशिश करें। यह कहना व्यथ है कि आए भँया के विनायत के सित्रो मं उ'ह 
सबसे ग्रधिक धिम्र है | भेया के अलावा हमाय है ही कौव ?े हम न द॑ सर्वो पर 
ईश्वर आपको इसका प्रतिफल दगये । ममस्कार कहकर निमला न फोन रख दिया 
शौर पास खडी अपनी भाभी से लिपट गई / भाभी वनद हप स खुत कर राई । 

८ 3 र्र रद 
मिस्टर जागीरदार श्राज अस्पताल स घर जाएग उसकी पट्टिया सु 
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गई हैं और वे स्पेशल वाड के एक कमरे मे चाय पी रह है| ट बटर ने श्रावर 
पास पडी कुर्सो पर बैठकर कहा--भाई रा---, नही जागीरदार तुम्हारी बहन 
व पत्नी झाती होगी आर मुझे विश्वास है कि व तुमको वित्दुल स्वस्थ पार्वेगी 
शात्ति से दो एक्साल विना भावुक हुए रहना तुम्हारे लिए जरूरी है। 
इतन बडे आपरशन के बाद आश्चय करके अ्रथवा किकत्त व्यविमुड हांकर 
किए कराए पर पानी मत फ्र देना। हृदय की दुबलता अर्थात भाव- 
नाग्मो से सतक रहना और खापडी से काम लेना। मानव जो भी कर 
सकता है मैंने कर दिया है, आग इश्वर मालिक है । मैंने तुम्हार घरवाल! को 
कह दिया है कि इतनी बडी चाट के बाद यह सम्भव है कि तुम कई बातें 
विल्वुल भूछ ज|भ्रा । वे गदि आश्चय दियाएँग, तो तुम्ह नुकसान हो सकता 
है, क्योकि इसस तुम्ह मानसिक आधात पहुँचेगा, श्रोर बार-बार मेरा विभाग 
कमजार है यह सभाव मिलगा । सो बे तो तुम्ह तुम्हारा अभिनय पूणा करन 
मे पूरी पूरी सहायता देंग ही । इन पद्रह दिना में तुम परिवार के चित्रा, 
हस्ताक्षरों श्रपनी श्रादवा आदिसे परिचित हां ही गए होम । नौकरो व 
सके टरी की मैं तुम्ह खिडयी से दिखा भी चुका ह्‌ । जरा हाशियारी सवाम 
लोगे ता कोई कठिनाई न होगी। कल बैक न॑ तुम्हारे टस्तखती चैक का भुगतान 
बार दिया है । वेचारा सरक्स का मालिक दस हजार लेकर भी स तुष्ट नहीं हो 
रहा था। तुम्हारे सिह शरार का भा वह स्मृति चिह्न कं तौर पर ले गया है ! 
मरी फीस का चैक देत समय तुम दिमाग से काम लेत हा या हृदय से यहां 
देखना है । 


'छो वह तुम्हारी पत्नी आ रही हैं। उठ मेरे शेर, यह मिंहनी नही 
है । बहन तुम्हारी डाक्टर घागकर से सलाप म छगी श्रतीत हाती है, तभी ता 
पत्नी अ्रकैली भरा रही है। अ्रच्छा नमस्कार |! 

डाक्टर के जाते ही मिस्टर जागारदार उठे और आती हुई तस्णी को 
लिपटावर बोले-- छोला मेरी रानी ।* 

उत्तर मिला सिसक्तिया म--ताथ !” और उसके कोमल हाथ फिर 
रहे थे मिस्टर जागीरदार के छछाट पर, जहा गडर गिर जान की चोढ का 
निशान झब भी था । 


उसक्रा हुकडा 


प्रिय निमवा, 


आशा है मेरा क्‍्लकत्ते से भेजा पत्र तुम्हे मिल गया होग।। हम 
यहा पहुँचे एक माह हो चुका है. पर अभी तक ऐसा लग रहा है जैस हम 
कसी होटल म वेंठ हो। माता जी तो, जब तक पिताजी फस्ट क्लास 
अफ्सर नही हुए थे तब तर छह या सात साल दादा जी के साथ यही रही 
थी। वे यहा के सभी रिश्ततारा का जानती है और यहा श्रावर घर की 
शाति वा अनुभव करती हू । पर मरी तो समझ में ही नहीं आता कि मेरा 
घर कहा है ? पिताजी वबगाल के कई शहरो में ब्तलत रहे हैं। हर बार 
नया शहर, नई कोठी और नया कालज देखन की मैं आदी हो गयी हू । 
हम लाहांर म पढती थी, फिर देहली आ गईं । न लाहार का हास्टल हमारा 
घर था न देहली का । भव तुम्हार पिताजी मिर्जापुर से बदलकर गोरखपुर 
बठे हैं। वनाग्रो तुम्हारा हमारा धर है कही ? कहत हैं मैं बचपन म एक 
वार यहाँ आम भी चुकी ” पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है । प्रद्गति की 
विशालता क प्रतीक बडं-बटे पहाड ढाल नदिया तथा छाट-मोद मकान 
तथा याव हू । यही घर है क्या मेरा ?े पर बड़े शहर में बडी कोठी में भी 
ता भुभ यहां लगता है कि यह भी मेरा घर नहीं है। आखिर मेरा घर 
है कहाँ ? 


आात से पद्धरवें दित बारात आएगी । वर महाशय धनी पिता के 
एक्माश्र पुत्र हू । पिछले साल यहा के थड-क्लास कॉलेज स थड डिवीजन 
मबी ए कर चुक हैं। उनका काई दोप नही है। फोय डिवीवन तो हाता 
हो नहीं ह, वे क्या करत | इसस पहले भी उठाने वो ए की परीसा दी 
था । उस बार परचे दतने बलिया क्ये थ फ्ि परीलका को कहना हा पा 
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वबसमार | मुकरर, इर्शाद !” इही को विलायत भेजने से पहले, इनवे' 
पिताजी इनका ब्याह कर देना चाहते हू । मुझे भी एम ए करने के लिए 
दो वप मिल जाएँगे। कुछ दिना के लिए एक और घर देखना होगा, फिर 
बही दहली का हास्टल, तुम, मैं और घनश्याम । मैंमे उस सोने के गुड्डे को 
देखा तक नहों है पर न जान क्‍या मुझे उससे घुणा हो रही है 


यहा के लोग भी पिताजी को परदसी ही समभत हैं। ग्रतर यही है 
कि बंगाल के शहरों म परदेसी प्रिपिपल की खुशामद व इज्जत होती थी 
और यहाँ बस क्‍या बताऊँ । निरक्षर भट्टाचाय सडे कपडे पहनन बाला गण 
जगली मजदूर भी पर इकट्ठ करके फौजी झ्रट'शन वी पूहड तकल कर खड़ा 
हो, यह प्रतीक्षा करता है कि वे उसके पैर छुएं। और पिताजी हैं कि भीगी 
बिल्‍ली बनकर उनके पैर छूते है, उनस गले मिलत हैं ! बूढी-बूढी औरतें 
आती हू और प्रेम दरमान को मुझस गले मिलती हैं। जात न पहुचान, बडी 
खाला सलाम ! मैं तो इस ढोग से ऊब गई ह । 


सारा दांप भा का है। पिताजी रानीगज म॑ कोठी खरीद रह थे। 
उ'होने जिद करके दादाजी क॑ समय के कच्चे मकान को पक्का करवाया। 
अब वे हम लोगा को सदा क लिए इस कोन में ही बसाव का डौल बना रही 
हैं। यही करना था, तो मुझे पढाया ही क्यो ? वर महाशय बैरिस्ट्री करने 
बिलायत जायेंगे और लौटकर इसी जिल की कचहरी म प्र क्टिस करेंगे । 
यही जिला यही सरहृति यही गद लोग, यही सोने का गुड्ठा | बताना मैं 


क्या करू ?ै 


यह सब तुम घनश्याम को लिख देना । मैं कसे और वा लिखू ? 
अब परीक्षा फल की मुझ खुशी नही रह गई है और न झागे एम ए करन 
का चाब हो । पर साने का गुट्टा व उसके पिताजी अपनी दासी को एम ए 
देखना चाहते है ! फिर कपूर की डलिया की तरह हवा न लगे, ऐसी डि वी- 
नुमा हवलियो म सहेज कर रखेंगे ! 'घुटके मर जाऊँ, ग्रही मरजा मरे सँयाद 
वी! ! हाय मैं मर क्यों नही जाती | 


तुम्हारी प्रभागिन 
सत्या 


बनखड़ी (काग्रडा) 


उसका टुक्डा/85 
मैरी, 


तुम्हारा कमण पत्र आया। मुमे तुम्हे इस प्रकार सम्बोधित बरने 
वा हक सदा स हो है और रहेगा फिर तुम चाह घनश्याम की हो जाग्रो 
चाहे मोन वे गुट की। हाँ ता मेरी, बताग्रो तो जरा तुम क्यों नाराज हा 
उस सान के गुड्डे स? तुमने उसे देखा तक नहीं ह, फिर यह नाराजगी 
बया ?े शिक्षा का भ्रथ तो ध्यक्ति का चहु ओर विकास है और हर हालात 
में अपन ग्रापका कम स त्रम अरशा ते के साथ फिट कर लेना ही तो सुसस्क्ृत 
जीवन है न ? प्रत्यंवः स्थिति को भपन अनुरूप बना लेना, श्रपत्ना सा रग ना 
ही ता व्यक्तित्व है । 


तुम लिपती हो कि तुम बचपन म॑ गाँव गई थी उसकी तुम्ह कुछ 
भो याद नही है । यह याद नही न होता, तो हमारा जीवन भार हो जाता । 
जामातरो वे पाप-पुण्य का फल भोगन के लिए जो मैं! मजूबर 
हाता है, वह, वह॒॑मैं' नही है जो इन पाप पुण्या को करके प्राया है। 
इस जम के पाप-पुण्या को भी फोई झोौर ही मैं भोगेगा । बहि 
इन दांतों में! का झलग्र-ग्नलग मान लें तो फिर पेट भरकर मनमानी 
फर सकते हैं। समाज श्रौर सस्कृति नष्ट हो जाएँगे । केवल यही 
ख्याल रखना पडेगा कि इसी जम में इसी “में! को पुलिस न पकडल 
मणिस्ट्रंट जेल न भेज दे । दुसरी शोर यदि मैं की भ्रजर झमरता का भान 
चौबीसो घढे रहे तो जीवन, जीवन ही नही रहेगा। मृत्यु के पटाक्षेपों मे 
छिप इस “मैं के वही मैं होने का आभास रहा तो क्तिनी घुणा क्तिमी 
निराशा, कितनी र्लानि फैल जायंगो । कितनी ही बढिया याददाश्त क्यों न 
हो फिर भी यह मैं पिछले पाँच वर्षो के जीवन का ही तो नाम मात्र है न ? 
चचपन की झाकाक्षाएं, उमगें, घृणा, प्रेम आदि झाज कोई मूल्य नहीं रखते 
आर आज की चाह दस वष बाद इतनों तेज नही रह जाएगी। स्मृति पर 
जार डालें, तो एकाध बात तो 50 साल पहले की भी घु धली सी याद झा 
जाएगी, पर पिछले जम की बात ता एकदम साफ हो चुकी है| हा सस्कार 
साथ है। हम है ही ज म जमातरो को झनुभूतियों की समष्टि। तभी तो 
बिना देखे ही तुम सोन के गुड्टो से नाराज ही । प्रत्येक बात संस्कार का ही 
फल है, शौर मैं तो समभती हू, यह विस्मृति धडी ही भ्रच्छी चीज है। जा 
स्‍लेट धुलेगी ही नही वह दतनी सदी होगी कि उस पर बुछ लिखा ही नही 
जा सकक्‍या 
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हम हैं क्या ?े उस श्रनत वे छाटे से टुबडे । क्तिने छाटे ! उफ, 
इसक्री कल्पना करने को भी मन नही चाहता। श्रपनी लघुता को स्वीकार 
न करन वी यह कोशिश भी यही साबित करती है कि हम बडे ह। रहे हैं या 
होना चाहते है। लता, पेड श्रादि सर बढ़त हैं। हम भी सुटक रह हैं पूराता 
वी और । जबमे सृष्टि बनी है, हम उसी प्रोर चल रह हैं झौर पहुचेंग 
जरूर । याद लही वी पगडडी में इस 'मैं! का हो मैं मान लेने की भूल 
हम बुछ लेट कर सकती है। पर इस भ्रवत दौड मे एक या दो जमा की 
देर कोई देर नही कही जा सकती 


इस पत्र क टुबडे-टुक्टझे कर डालो। फिर बैठफर उन टुकडो को 
जोडकर पत्र पूरा करन का प्रयास करो । पहली लाइन वा पहला शब्द श्रय 
लाइनो क॑ शादो स मल नहीं खाएगा, और यदि खाता दिखाई भी दिया, 
ता वह मेल प्रागे चलकर प्रथ लगाश्रागी तब खटक जायेगा । बार-बार एसी 
भूल होगी और तुम खीज़ उठोगी । पर इन टुक्डा को जोडन वाला या 
जुड जाय. यह चाहने वाला वह खिलाड़ी खीज व क्रोध स रहित है। बह 
चाहता है सब हुक्डे यथास्थान फिट हो जाय, पत्र पूणर हो जाय । 


इस “याद नही के फेर म अपने श्रागे पीछे फिट होन वाते हुक्डा की 
खोज मे झय हुकड झाएग झौर तुम्ह अपना फ्टि हांन वाला दुक्डा समझ 
ले भागेंगे, अपन भ्रम हुक्डा की खांज म। जब प्रसली टिकडा मिलगा, तब 
भूल का पता लगगा और दोना अपना-अपना रास्ता छेगे। या भी सस्‍्कारा 
स॑ पता लग जाता है या फिर साथ रखकर पता लगता है कि दुकडे कट 
नही है । दोना दुखी हात है । सम्भव ह--जहूर या ले। पर भ्रत तो है 
ही भहीं--तब तक नहीं जब तक पूणत्व वी प्राप्ति नही हो जाती। इस 
तेजी से होन बाली खोज मे दो ही थास्ते है। एक है चुपचाप शातित मे 
बिना दूसरा को घकले अपन हुफ्डा की योज व प्रतीक्षा | तुम मे यदि 
व्यक्ति व का विकास हो चुका है यदि तुम्हारे सस्क्ार परिपक्व हो चुके है 
तो अ्रप्न हुकडे तुम्ह लक्र नह्टी भाग सक्त ग्रुमराह नहीं कर सकते, उत्टे 
तुम्ही उ हू धीमा बर्के ठीक शस्त पर ला दागी । समभटारा इसी म है कि 
शा ति से झपन फिट हाने वाल टुकडे खोजे जाय | अविनाशी मैं" मजम 
जमाततरो के चक्कर में भूले एक्त्व का ध्यान रखेंतो दूधर को धकक्‍ल कर 
अपनी खोज जल्‍टी पूरा करना अप्रिय ही तगगा-- मैं , सच्चे मैं को यह प्रसाद 
नहीं झाएगा | यही मांग बह मांग है. बिसम एुकों स्वयं खिचकर यथास्थान 
अपन आप फिंट होने लग जात है । तुम क द्व बनकर प्रेरित करती हो । एक 
दो जमा की देरया एवं दो जर्मों का भ्रम्यास इस महान हड मं कोई 
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लम्बा समय नरी है । यही रास्ता गाधीजी बुद्ध ईसा झादि मे अपनाया था । 
इस ही जैन काललब्धी क्हत है । दूसरा माग जरा सीधा लगता है। वह 
है भ्रय टुकडो को धकेल कर, गड़बड मचाकर, मिले टुक्डो को भी तजी से 
खाजते हुए उलट-पुलट कर जल्द से जल्ट अपन फिट होते डुकडा को खोज 
निकालना, शात्ति स जा टुक्डे प्रतीक्षा मे बठे है, उह से भागना और ज्याही 
पता लगे कि थे तुमस फिट नहीं हात, उह धबेव कर और टक्‍डा को ले 
भागना । इस प्रयास म सम्भवत इस पत्र वी एक्ड्रा८ लाइन बहुत जल्दी 
जोडी जा सकती है । पर एक शब्द या लाइन के जुड़ जान से पत्र ग्राशिक 
त्तौर पर ही जुडा हुआ कहलायगा । असली पूणत्व तो वही है जब सब टुकडे 
यथास्थान फिट हां जाए और पत्र पूरा हो जाय । यह दूसरा माग हिटलर, 
जार आदि न अपनाया था श्रौर मानवता आज भी कराह रहा है । 

हम सब यथास्थान पहुचम जरूर | याद नही” की पगडडी हमे घुमा 
फ्रा कर रास्त पर ही जा छोडेगी | पपडडी दिखती छाटी है पर वास्तव 
मे यह चक्‍करटार हू, लट फरती है । क्‍यों तुम गणित में ही कमतोर थी 
और घनश्याम अग्रेजी मे ? क्‍या एक दूसरे वी पढाई म॑ मदद करने वा 
बानक बता ?ै क्‍या तुम एक दूसर की ओर ही ग्राकृष्ट हुए ? कालेज में कइ 
लडके और भी तो थे। बुर मत मानना, घनश्याम से कही सु दर कही 
प्रतिभावान, कही धनाठ्य । क्या यह भी 'याद नही! का ही तमाशा नहीं है ? 
कौन कह सकता है, तुम दोना कितने जाम किस-क्सि रूप म साथ रह हो 
और एक दूसरे के टुवडे हो भी या नही ? तुम्हारा घर है कहा, इसका उत्तर 
“बाद नहीं के चक्कर से निवालोगी तभी मिलगा। 

चुपचाप बठकर पढी लिखो लडक्यों की बुराई का दृट्टात बनने से 
बचो । सान का मुड्ठा तुम्हारा टुक्डा न हुआ, ता दा-एक जमा में ही पिण्ड 
छूट जायगा श्रौर धनश्याम ही तुम्हारा टुक्डा है तो तुम उसे नि सदेह पा 
लोगी । हो सकता है, इस तम मे हो पा लो | मैंन घनश्याम को पत्र लिख 
दिया है। और मैं तुम्हार टद की कल्पना कर सकती हू वहने। पर चारा 
ही क्‍या हू ? राखे जेहि विधि राम तहि विधि रहिए । सौभाग्यवती होशो । 
उत्तर देना और पढी लिखी लहक्यों वा नाम मत लजाना, समझी | 


गोरखपुर । तुम्हारी-- निमला 
कक 
/ 
दीदी, सादर प्रणाम । 
आपक पत्र से सारा हाल ज्ञात हुप्रा। मैं क्‍या कहे, क्या कर? 
सत्या सदा के लिए पराई हो जायगी झौर मैं कुछ भी नही बर सस्ता, यह 
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विचार ही मुत्र पागल बना दन वे लिए काफी था। ऊपर से माँया 
स्वास्थ्य और धर की दशा देख वस मैं जीवन रे ही ऊत्र बैठा हैं | डाक्टरो 
को राय के अनुसार भ्राज माँ को ननिहाल पहाड़ पर ले या रहा ह । जब स 
बहन मरी है, व सूघती ही जा रही हैं ॥ उ'ह तो वस एक ही रट लगी है 

बेटा घनश्याम ब्याह कर ले। मेरी दशा तक उह नही सूती । व॑ भी दिन 
थे, जब मेरे चेहरे से वे सब ताड जाती थी । ईश्वर सत्या जस रत्न वा उचित 
मूल्य लगा सकन वाला जौहरी उसे द और क्या कहू । ननिहाल से फिर पत्र 


लिखू गा। 
देहली । तुम्हारा--धनश्याम 


के 


प्रिय निमला, 


तुम्हारा पत्र ययासमय मिल गया था । मैंने पढने का खोला हो था 
कि दो-चार यूढी चुड लें झा गईं पढ़ना तो यहा जुम है ही, उसका मजाबः 
भी उडाया जाता है! मैंने लिफाफे म पत्र वापस डालकर मेज पर हो रख 
दिया था कि फिर पढूँगी। फिर बहुत खोजने पर भी वह नहीं मिला। 
शायद उही डायनो मं से कोई चुरा ले गई है। पत्रो का ये प्रेम पत्र के 
अलावा कुछ और समझ ही नही सकक्‍ती। ऐसा सुसस्ट्षत्त है हमारा यह 
पहाडी जिला ! खैर जाने दा। हा सुना मुथे बहुत कुछ कहना है । प्ठारह 
तारीख का बारात झाई थी। गाव वाला न हमसे असहयाग सा कर रखा 
था। दुगुता तिगुना बच करके भी काम ठीक वक्त पर ठोक-ठीव' नही हो 
रहा था । पिताजी का क्सूर यही है कि उहाने नाम पदा क्या है धन 
कमाया है, पर हल नही चलाया, गाव म नही रहे । ईश्वर इन प्रापिया को 
दस्ते । न जाने क्सिने वर का बहका दिया कि मेरी एक्ग्राख हां शेप है 
दूसरी पूट चुकी है। वर इस मिल के सबस बडे रइस का एक ही लड़का था। 
ऊपर से वी ए (थड क्लास) व विलायत जान वाला ! प्रक्ड गया। मेरे 
पिताजी ने पर पकडे कसम खाइ पर वह टस से मस न हुआ । इज्जत जाती 
देख पिताजी ने कडवा घू ८ पिया और यह मजूर कर लिया वि वर कायादान 
के पहले मुझे देख ले और अपना सतोप कर ल ॥ 


रात के ग्यारह बजे थे, बहन । क्जकत्ते के गवनमंट कालेज के व्िसि- 
पल मरे यशस्वी पिताजी न मुझे वुवावर क्हा-- बदो इन गाँव वाला से 
भगवान वचावे । क्सो न बर को वहवा दिया है कि तेये एउ ही ग्राँख है 
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में और गौरी (मरे गाव मे रहने वाला हमारा एक दूर का रिश्तेदार) समझा 
कर हार गए हैं पर वह गधा मानता ही नही है। मैं यह तय कर श्राया हू 
कि कयादान ये पहले मा दर में तुकको ले जाकर उस चुपचाप दिखला 
कर उसका सतोप करा दूँ । चुपके से जूत पहन भा बिटिया। तेरी मा का 
पत्ता न लगे। चर गौरी के साथ मा दर गया है । गौरी की यह गवाही वह 
मान लेगा वि उस मैं, और कई लडकी दिखाकर धोखा नहीं दे रहा ह। 
यह कहुत-कहते पिताजी के नत्र भर आए थे । 


मैंने क्रोध को पोवर कहा--मैं ग्रभी आई, विताजी ।” मैंने मा को 
कह दिया रि मैं व पिताजी कही जा रह॑ हैं, और मैं पिताजी के साथ हो ली। 


सचमुच ही वह सोने का गुड्ठा हृदयहीन था । मु्े उस जमली ने ऐस 
घूरा, ज॑से भूखा राठी को घूरता है । फिर नवाब साहब ने फरमाया-- ठीक 
है ।! झौर चल दिय डेरे बी ओर । हम भी लौट आए। पिताजी की जान 
में जान झा गई थी । बिना ब्याह बारात लौट जाने की आशका से वे मुक्त 
हो गय थे, सा भ्पमान को भूल गय और खुश होकर वाले---“बितनी सु“दर 
है तू विटिया' | भौर उहाने मर सिर पर हाथ फेरा। 


बहन ! जरा कत्पना करों मेरे मनोभावों की। अपने आपका फर्ती- 
चर की तरह निर्जीव वस्तु समभना मुसे बहुत हो अपमान जनक लगा । इस 
थड वलास बी ए को तो मैं ही वर्षों पहा सती थी । घूब खरीदा है इसक॑ 
बाप ने मुभ बकरी को । मरे पिता का यह अपमान इसीलिए तो हुआ कि 
उहाने मुन ज म दिया है। उहोने वह सहा जिसकी कोई कहपना भी नहीं 
कर सकता । उनके मु ह पर उनकी क्समा तक का अविश्वास किया गया 
और वे पैर पकडते रहे | इसीलिए तो कि व मुझ अभागिनी के विता है। वे 
मजबूर थे । बगाल जाकर क्‍या कहंगे ? यहा वया इज्जत रह जाएगी ? मा 
अलग उनवा जीना दूभर कर देगी । वहन, इन दो-तीन घण्टो मे उहाने 
नरक भागा । क्‍या, इसलिए ज़ि मैं जमते ही मर नहीं गई थी । मुझ घर 
पहुचाकर पिताजी शादी के काम मे व्यस्त हो गए और मा का औरता ने घर 
रखा था। मैं अपने कमरे म अलय अक्ली पडी रोती रही और भगवान से 
तुरत मृत्यु मागती रही । 


ब्याह का मुहृत था, प्रात काल 5 बजे का। मुझे सजाकर मानो 
बलि दने को मण्डप मे ल गए | कयादान का समय आया । तभी मुझे अर हर 
से बुछ प्रे रणा सी हुई । भगवान न मेरी सुन ली थी । एक भटके स॑ मैंने 
घूघट हटा दिया और खडी हा गई। मैंने हाथ जोडकर सबको नमस्कार 
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कया और एक व्याख्यान दे डाला! तठुम उसे सुवती तो नाराज न होकर 
सुश हो जाती और मेरी पीझ ठोक बिना न रहती । वर के हठ वी बात का 
बारात तक के लोगो को पता न था । मैंन जब उसकी मा दर म॑ जाकर मेरी 
परीक्षा की बात कही, तो सब स्वब्ध रह यए। गत में रुघे गते से मैने 
कहा था--ब्याह जीवन भर का श्रश्व है। आज मंरी दाना आएं है। कल 
एक न रह, तो इस शय्म से मुझे तो यह झ्ाशा नहीं है कि यह मरा साथ 
देगा। मैं इमस शादी नहीं करूगो । यह मा दर मे मुझे दउकर कह झ्राया 
है कि छीक है। मैं कहती हू, यह ठीक नही है । 


मरा गला भराया था। मैं वहा से भागी और भीतर आझ्रावर 
पिताजी के पलग पर पडकर रोन लगी । बुद्ध देर बाहर हुगामा मचा। 
बारात वाल गरज उठे कि हमया ती ब्याह बर ले जाए गे या हरजाने का 
दावा बरेंग । कुछ बोले कि जबरन पक्‍ड कर ब्याह छेंग भशौर ले जाएगे। 
इस गांव मे बारातियों के भी रिश्तदार हैं प्रौर हम तो परदशी ठहरे ही । 
मैं काप उठी । इतन में ही पिताजी भीतर ग्राय और मेरे सिर पर हाथ फेर 
झलमारी मे से पिस्तौल निकाल कर चल गए । बाहर प:च कर वे गाँव म 
पहली ही वार श्रपनी प्रधिकारपुणा श्रावाज मे गरजे-- पाँच मिनट मे प्राप 
लाग यह कम्पाउण्ट खाली कर दीजिए। मैं घडो देख रहा (, फिर मैं सबसे 
पहत इस जानवर को (सान के गरुट्टे को) दस पिस्तौल से उडा दूगा। 
श्रापको हर्जावे का दावा या जो डुछ भी करता हो आप शौक से करें । पर 
यह क्म्पाउण्ड पाच मिनट मे खाली कर दें। मेरी श्रश्त पर पत्थर पढ़ गए 
थे | जाइए शादी नही होगी । उठिए, जाइए । 


बहन, सारी उम्र का भोडा पर नियत्रण का काला वा, उसका 
प्रभ्यास जादू का सा चमत्कार परूण था। लाग सत्र प्रेरित वी तरह उठे 
आ्रौर बढयडात चले गए । जनवासे के तम्यू व्गरा उखाद लाने या हुएम देवर 
पिताजी भी भीतर शा गए । मुझ पुचकारा, प्यार क्या भौर युधवर रोए । 
माताजी व साय गाँव हम बाप बंदी से नाराज टै 4 माताजा जय प्रम शाही 
छुट्टिया म मुझे किसी के गले मढ दन बी जिद १र रहो हैं। पिताणे भाज 
यह खबर सुनकर झाए हैं कि उठा पर विस्तीय दिधाते मारन पी धमबी 
देन मानहानि करने झादि के लिए फौजदारी में नालिश की गई है। तुम 
क्या कहती हो, फौरन लिएो | धनश्याम का कोई पत्र झाया बया ? 


बनघाड़ी (वांगडा) तुम्हारी--सत्या 


(0 
प्रिय निमत्ा, 
वकल्ने वैवय गए है। ने आख अब सूफी है । वह केय ड्प्टि 
कमिस्तर ग। विताजी वकील करके पेट मे पहुचे का ज्ह 
ही पल मिश्नर थी अजूमदार छठ है। यए ४२ गमखार किया + 
पिताजी बक्छ्ठ भी समझ मे नही आता देबफर 4 बोल- आपका 
हगल्ी-क्: के द्यात्र बीस है. श्रीमाव । कस पच्चार। ज्ह्पता 
नंगा + + फजिदारी + अभियुक्त के स्प्य आए है उरी भ 
प्राय दि बलिया और साने के यह के वकील प्रा मामला सुनकर 
चाप बेटे हैं ्ट बताई कि उन भर तकीयत सुक्ष प्रस वात मे 
हे यह कि वे जिसे ३. गी कप कर सके तथा वापस 
से जिया भजूमत्पर चाबु ने ह्मा श्रा' 


7 मे पताजी स #. 
हानि क) नात्रिश अर दें। पर पिताजी, कहते है प्रपनी करनी व सुद 
भोग । के तो सरस्वती) या सेकक €। भानझनि को वक्ष्मा चाल की 
है।ती ह ५») वें है उस मरस्मः ते को व्यय्र ह्र्त 


ब्यग्र २. हैं । 
वीरेन बाब के बह्त हढ उरक परिताज] गे दो दि: अपन यहा हीः 
रोक लिया ज्धर श्रिष्य क। बठे थ आर ध्धर मय 
बरा हक या। विनेश मे यह सर्ट फोजदारी भवुक्त & 
पिताजी | सगवान हू ही! रक्षक हैं इय विदेश जह गुजर करार दिया 
ये, इससे पहले हे मुर्भे भीक दें देना 4 ती था क्त्ताजी इस 
कस भें हैमार ब३)ल भी रामकड जी क+ भा; मरी सयाई एह। 
हजरत ७. टे-क्लास बीए है । १ सेका क लिए ब्याह 
कर है । बीवी दाम) भ्ने सस्ती उड्ती है क ? भूल गए. 
अतीत हक हैं। परत [दि वे आएगी 
पनएण्जे (विगिडा) कि चेः दै।री-.. सत्य 
0 
गैदी, सानर मा 
चान क्य 3 एम ए # मत नही होगी फेर आई बयो 
नही? "हा बाज हो श्चा हू; मुझ कसी क्ट्पृतत्ी 
५7 दिया ह। हैठ से उनके स्वाइ कप दस्त ब्याह कर 
विया है बहागरान $ पैन मैंन मिग्र्ट क्त हुए वध के प्रवेश 
था। सोच ग्त ही #क डे उसमे सर >> 
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दूँगा और अपनी माँ के लिए उसका गला कादने के अपराध की क्षमा मांग 
लूँगा । घूंघट ताने एक कोन में वह सहमो-सी चुपचाप खड़ी थी। मुझे 
सत्या याद झा रही थी, दीदी | मैंने गला साफ़ करने को जरा खास कर 
क्हा-- आप जरा बैठ जाय, तो मैं कुछ कहें । मुझे बहुत कुछ कहना है ।” 


दीदी ! उसने मरे तमाचा नही मारा, उससे भी अधिक किया-- 
यानी खिलखिलाकर हँस पडी । मैं घबरा गया दीदी | किर कुछ दर बाद 
साहम करके झाग रपट कर उसका घू घट हटा दिया ।॥ मुझे वह हँसी परिं- 
चित सो लगी थी । मैं डर रहा था कि मरा दिमाग खराब ता नही हो गयर 
है। पर जब देखा तो निश्चय ही हो गया | घूंघट के प्र दर सत्या थी। 
उसने मुझे अपन बाप के घर ही वेख लिया था। मद घूघट खीचकर ब्याहन 
क्या नही जाते ? मेरे ब्याह का मजा बिगड़ गया। सत्या भ्गले मास मा वे' 
साथ झ्रा रही है झौर कालेज म भर्ती होगी । तुम कब तक आर रही हो ? 


देहली । तुम्हारा--घनश्याम 


प्रथम प्रकाशन 
नया समाज कलकत्ता 
दिसम्बर, 952 


समभनजी की मरजी 


मथपि मैंने अ्रवशास्त्र मु एम ए किया था तयापि मैं संवाओाम के सात 
क्र आधिक दृष्टिशोश का भक्त था । विदेशी प्रौपेसरा स अ्रथधास्त्र पढकर भौर 
उाही की बताई कसौटी पर भारत सरकार की राजस्व मीति की कट 
भ्रालोचना करके में सहपाटियों का प्रिय पाश्न और अ्रध्यापकों की दृष्टि म 
एक बड़ा ही हानहार छात्र बन गयो था । 


एक वात मुझ्ते यंधी जी वी दुइलता लगती थी। वह जंब तय 
भहों पादन पर उतारू हो जाते थे। जहाँ उलमन श्राई कि वे चट दिव्य प्रकाश 
की बाट जोहने जग जाते थ । सारा राजनीतिक सेल ठप हा जाता था क्याकि 
बापू बात प्रेरणा को प्रतीक्षा मे लग जाते थ। मैं नास्तिक नही # पर प्रपन 
का इतना निर्जोव मान लेना सुझे पसस्ट नहीं श्राता था। सम प्रेरणा करग 
चब ही करोगे २! तो फिर राम को ही करने दान ! क्‍या जल जात हा *ै 
बयी कष्ट सहते हो ? यही मैं खीजकर सोचता और यु मलाकर रह जाता। 


एम ए करने मैंने बड़े उत्साह से अपनी फस वे काम गे योध देना 
शुरू वर दिया। मरे पितामह हरगोविद जी से अपने अध्यवस्ाय से हर* 
गाविद 'रामभरोसे नामक गद्दी की स्थाएंना वी या / भारत मे हुण्डी चिट्ठी 
करन बालो में हमारी कोठी श्रग्रगण्य मानी जाती थी मेरे पितामह मे स्वग- 
वास के समय मेरे विता 'रामभरोसे जी शालक ही थे। मथुक्त परिवार 
में जेंसा हुआ करता है, उसके साथ भी छल विए जाने लग्रे। उनवे 
चाचा के लड़के रामस्वहूए जी ने जब ज्यादा गढ़बह शुरू की तय मेरी 
दादी जी ने उहें श्रलनग कर दिया। पाहनि भी हस्मविद रामह्वरूप 
प्ाम से कारोबार शुर्ू कर कमी ओर सोचा कि मासूम बच्चे 
के बड़े होन से पहले ही धारा कारोबार भपन पास छीच हेगे। दादा 
जी ये मित्र एक मुनीम ने उस ग्रद्दी की रक्षा वरवे शहर भरम भगत जी 
नाम से प्रप्तिद्धि घास को थी । जब पिता जी बड हुए तो उाहान पितामह वा 
यश क) चार चाद लगा दिए । हमारी गद्दी को उन्नति समर पाक शामस्वरूप 
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जी को ईर्प्या होना स्वाभाविक ही था । उनकी णयुता की गायाएं दादी जी 
युनाती रहती थी। सो हम भी उनसे हद ५ रखते थे। दोनो गटहियां म प्रतिस्पर्धा 
और खीचतान चलती । दोनी झार से एक टुसर को नीचा दिखाने, नुकसास 
पहचाने के प्रयास होते ही रहते ये । ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही था कि मैं 
अपने आकिम को ग्राधुनिक बनाकर विशेष सफल बनाने का प्रयास बरता॥ 
देश भर म हमारी घाक थी साख थी, यश था । 


पिताजी दिन मे एक दो घट ही गद्दी पर ञझात । बावी सब समय मैं 
ही काम काज देखता । नवीन वैकिंग प्रसालिणे का सहारा ले मैं बारोबार 
को तजी से वश रहा था 


हमार हैड मुनीम जी वही भगत जी थे। प्रात लेट आना भौर 
अधिकाश समय माला जफ्त रहना उनका श्रभ्यास बन गया था। पिताजी को 
“हॉने गोदी खिलामा था, सो पिताजी उनका मान करते थे) सारा दफ्तर 
उनसे दबता था । मैं मोटर की चाल से चलना चाहता था वर बैलगाडा की 
चाल से । मैंने पिताजी स कहा था कि उनकी पूरी तनख्वाह वी पशन देकर 
काशी भेज दिया जाय पर भगत जी पेंशन का हरास समभतते थे। जब भो 
कोई बात होतो, ब॑ कहत राम जी थी मरजी भयाजी” झौर मैं जल उठता | 
गायों ती पर ता मैं श्रपनी खीज मिकाल नही सकता था पर प्रपन वेतनभोगी 
मुतीम की सीधा करा का या घर बढा दने का मैंने सन ही मत सकल्प कर 


लिया । 


एवं दिन मैंने भाकिम मे ठीक समय पर पहुंचवर बडे मुनीम को याद 
किया । वह झ्राएं न थे। जब बह प्राय झ्राध घाटे बाद प्राए तब मैंन उह देर 
सै श्रान वा कड़ा उलाहना दिया। ठाद्वाउ, जैसी मुझे भाशा थी बहाति 
स्यों में पूजा बरते बरात दर हो उाती है। मैंद डॉट बर बह टलिया- 
* झाप घर बैठरार परागाव बनाइए हमारा काम एस नहीं चलगा।” बयार 
अगतजणी के नश्नी मे पाँसू मरा गए।” वह याल-- मैयाजा परलाश राटर तब 


ही सामारिक काम भो चलेंगे । सब / 28 3 मरजी से 


एरामजी की मर्दी खुन ० 8। 
महा--! मैं बहस नहीं एरना चाहता पर 
मजबूर करें । हमार सामारिक तभ वा शरपन 
वचिए न लगाये 7/ रा ॥$ 5 


होगी ।/ बूद्ा बाता । 


रामजो को मरजी/95 


हमारे एक भुनोम जो थे, मिस्टर शर्मा। बह मरे एवं सहंपाठी के 
सम्ब'धी थे। चतुर घ, शिक्षित थे तरश थ। मर उनक विचार मेल घात 


थे। मैं चाहता था कि बूटा घर बैठ जाय ता उ्ह हैड मुनीम बना कर दफ्तर 
बी बाया पदट वर द्दू। 


प्रपनी उति म बाधवः भगत जी स वह भी चिढ़ते थे। मेसे शह 
पावर उहोन मुझे मुनोम जी वी गलतिया की इत्तता देन का नियम सा बना 
जिया । सुनतोम जो वूड़े थे भूल हाता स्वाभाविवा था श्ौर वर्षों वी एकदम 
हुतृमत के भ्रध्यास वे बारण वह लापरवाह भी हो पके थे । चुपचाप डॉट 
खात, गलती हो या न हो, यही वहत थे “रामगी की मरजी श्राइदा ख्याल 
रबुगा भेदा जी ।/ उनकी इस निरीहता पर मैं खोक उठता । भला आदमी 
घर वषा नही चैंठ जाता ?क्यो न हमे भो राम जी की मर्जी पर छोड पूरी पेंशन 
ले सेता ? परेज्ञान होतर मैंन पिताजी से फरियाद की । मुनीम जी को बुला 
बर पिता जी ने फैसता दिया विः भगत जी मेर तियजण म नही रहग उनकी 
सब बाता भा फसला पिताजी स्वय करेंग। तारीफ यह कि मैंने अपने पक्ष का 
समथने बिया धा। मुनीम जीवे घर बढ जाने से सार दफ्तर के सार 
कारोबार की दशा म॒पर्याप्त सुधार वी गारटी दी थी। उनको कईं घातव 
भूलें प्रमाणित बी थी । भगत जी खटे मुस्वुस रह थे । एव बात भी प्रतिवाद 
मन वह कर उहान यही कहा था-- मैंचूढा हो गया हू, इसी स हो जाती 
है, प्रब राम थी की मरजी होगी ता यही होगी ४) 


विता जी के इस भावुक फैसले से भुझे घडा क्रोध पाया । इस ढिल- 
मिल रामजी की मरजी पर निभर मुनीम का लेकर तो मैं कुझ भी तरबकी 
नहीं कर सबू गा । मैं भगत जी पर और भी पुढ गया । शर्मा जी से सलाह 
की । प्राय यह होता था कि भगत जी ग्रपन खच को रोकड मे रुपए लेते और 
लिखता भूल जाते तनप्वाह क दिन राक्ड पूरी कर दते । रोकड को अ्रपनी 
समभने की कुटव उहू पड गई थी । बेस इमानदार पूरे थे । मैने व शर्मा जी 
ने त्य क्या कि जिस समय राकड कम हा शर्मा जी मुझे सूचना दें झोर मैं 
पिताजी को बुलावर रोकड चैक करा हू । मै जानता था, हुण्डी मे प्रत्येक 
व्यवसायी की तरह पिताजी सोेक्ड को छाटी से छादोी कमी को भी क्षमा 
नही करगें। हमारे घ्यवसाय म प्रत्येक क्षण रोक्ड वाकी का सही चान 
परमावश्यक है। अयत्र कसी भी मिनट कुछ ही रुपया के लिए दिवाले निकल 
जाते है। पिता जी इस बार म बहुत ही सस्व थे । 


94/गुलेरीजी की अमर कहानियाँ 


जी को ईर्प्या हाना स्वाभाविक ही था। उनकी शदुता की गराथाएं दादी जी 
युनाती रहती थी। सो हम भो उनसे द्वप रखते थे। दोनो गहियों म॑ प्रतिस्पर्धा 
और सीचतान चलती )। दोनो ओर से एक दूसरे को नीचा लिखाने, नुर्सान 
प चाने के प्रयास होत ही रहते थे । ऐसी स्थिति म स्वाभाविक ही था कि मैं 
अपने झ्राफिस को भ्राधुनिक बनाकर विशेष सफल बनाते का प्रयास करता ॥ 
देण भर म हमारी धाक थी, साख थी, यश था। 


पिताजी दिन मे एक दो घट ही गही पर आत । थावी सब समय मैं 
ही काम बाज देखता । नवीन वैक्मि प्रस्मलिण्ये का सहारा ले मैं कारोबार 
को तजी से बडा रहा था + 


हमार हैड मुनीम जी वही भग्रव जी थे। प्रात लेट आना शौर 
भ्रधिकाश समय माला जपत्ते रहना उनका श्रभ्यास बन गया था। पिताजी को 
उहोने गाटी खिलामा था, सो पिताजी उनका मान करत थे ॥ सारा दफ्तर 
उनसे दब्ता था । मैं मोटर की चाल से चलना चाहता था वह बैलगाड़ी की 
बाल से । मैंने पिताजी से कहां था कि उनकी पूरी तनस्वाह वी पशन देकर 
काशी भेज दिया जाय पर भगत जी पेंशन को हराम स्मभत्त थे।जब भी 
कोइ बात द्ोती व बहुत राम जी की मरजी भेयाजी” और मैं जल उठता । 
गाधी जी पर ता मैं अपनी खाज निकाल नहीं सकता था पर अपने वतनभोगी 
मुनीम को सीधा करन का था घर बठा देने का मैंने सन ही मन सकरप कर 
लिया । 


एक दिन मैंन झ्राफ्सि म ठीक समय पर पहुंचकर बड़े मुनीम को याद 

क्या । वह झ्राए न थे । जब वह प्राय श्रावे घाट बाद आए तव मैंन उह दर 
से भ्राव का कहा उलाहना दिया। उ हाम, जैसी मुझ भ्राशा थी, कहा कि 
सदिया में पूजा बरत कराते देर हो जाती है। मैंने डॉट कर कह दिया- 
ब्राप घर बैठकर परलोक बनाइए हमारा काम एसे नहीं चतलेगा।” बचार॑ 
भगतजी के नन्रो मे आँसू मा गए।! वह वाल-- मैयाजी परलाक सम्हलगा तब 
ही सासारिक काम भी चलेंगे । सब “राम जी वी मरजी” से ही होता है । * 


* रामजी की मर्थी * सुन कर मुझ क्रोध चढ झ्ाया । मैंने भिडक कर 
बहा--! मैं बहस नहीं करना चाहता । झ्राप या तो समय पर आयें थ्य वेंशन 
भज्ूर करे । हमारे सामारिक लाभ को बेच समय वो आप अपने परलाक के 
लिए न लगायें ।! राम जी की मर्जा भया जी । अब वह चाहगे तो देर ने 
होगी ।/ बृढा बोला । ' जाइए काम कीजिये , मैंने कहा और वह चले गए । 


रामजो पो मरजो/95 


हमारे एवं भुनोम जो थे मिस्टर शर्मा । वह मर॑ एवं सहपाठी के 
सम्बंधी ये। चतुर थ॑ शिश्वित थे तरश थे। मरे उनके विचार मल खात 
थे। मैं चाहता था कि बूदा घर बठ जाय ता उल्ह हैड मुगीम बना कर दफ्तर 
भी काया पलट कर दू । 


झपनी उचति भें बाधक भगत जी से वह भी चिटते थे। मेरी शह 
पाकर उठने मुझे मुदोीम जी वी मलतिया वी इत्तता देन का नियम सा बना 
लिया । मृनीम जी बूटे थे भूल हाना स्वाभाविक था शौर वर्षों वी एकदम 
हुकूमत के अध्यास के बारण वह लापरवाह भी हा चुबे थे । चुपचाप डाँट 
खात, गलती हो या न हो, यही वहत थे “रामणी वी मरजी प्राइदा झयाव 
रुपू गा भरा थी ।” उनती इस निरोहता पर मैं खीभ उठता । भला आदमी 
चर कया नही बेठ जाता ?ैक्ये न हमे भी राम जी वी मर्जी पर छोड पूरी पेंशन 
से लेता ? परन्ञान हो र मैंन पित्ताजी से फरियाद की । भुनीम जी वो बुला 
ऋर पिता जी न फैसला दिया वि भगत जी मेरे नियश्रण मे नहीं रहग॑ उनकी 
सब बाता का फसला विताजों स्वय बरेंगे। त्तारीफ णह कि मैंन अपन पक्ष वा 
समयन किया था । सुवीम जीये घर वेठ जाने से सार दफ्तर व सार 
कारोबार की दशा मपयाप्त सुघार कौ गारटी ही थी। उनकी कई घातया 
भूलें प्रमाणित दी थो । भगत जो खटे सुख्खुसा रह थे । एक बात भी प्रतिवाद 
मे ने यह कर उहान यही कहां था-- 'मैं चूशा हो गया हू इप्तो स हो जाती 
है अब राम जी की मरजी होगी ता नही होगी ।” 


पिता जी के इस भावुक फैसले से मुझे बडा फ्रोध जाया । इस ढिल- 
मिल रामजी वी मरजी पर निभर मुतीम का लेकर तो मैं कुछ भी वरवकी 
लही कर सवू भा । में भयत जी पर झोर भी थुट गया । शर्मा जी से सलाह 
की। प्राम यह होता था कि भगत जी अपन खच का रोकड से रुपए लेते और 
लिखता भूल जाते तनथ्वाह क दिन रांक्ड पूरी कर देते / रोक्ड को झपनी 
समभन की कुटव उहू पड गइ थी। वेस ईमानदार पूरे थे । मैंने व शर्मा जी 
ले त्य किया कि जिस समय रोक्ड कम हा छर्मा जा मुये सूचना दें और मैं 
पिताजी का बुलावर रोक्ड चैक करा दूँ । मैं जानता था, हृण्डी म प्रत्यंवा 
व्यवसायी की ताह पित्ताजी रोक़्ड को छाटो से छोटा कमी को भी क्षमा 
नही करगे। हमार प्यवसाय म॑ प्रत्येव क्षण रोकड़ बाकी का सही तान 
परमावश्यक् है। अयत्र कसी भी मिनट कुछ ही रुपयो के लिए दिवाले निकल 
जाते हैं । पिता जो इस बार म बहुत ही सख्त थे । 


96/गुलेरीजी वी अमर वहानियाँ 


एक दिन दोपहर को तीन बजे के करीब एक साधुप्रा का दल हरद्धार 
जान या पिताजी की 200) दने की चिट्ठी लेकर झआाया। इन साधुप्रा को 
300) दिए गए । 00) भग्रत जी की प्रोर से। यह खबर मुझे मेर वमर मं 
श्ाकर शर्मा जी ने चुपचाप दी | मैंन पिताजी को फोन कया कि शाप ग्रभी 
आपयर बेश चैक वरें। कारण पूछने पर मैंत कहा कि फिर बताऊगा। 


जब तब पिताजी झ्राए मुनीम जो बेक जा चुके थे । उ'ह रोकता वो 
यूढा ताड जाता । सो मैंन यह कुछ नही कहा वि सेठ जी झा रह हैं । वह बक 
से यथानियम सीधे झपने घर चले गए थ। मैंठे सोचा--खेर सबर सही, बूढे 
से जान छूटी । 


दूसरे दिन मैं पिताजी को लेकर 9 बजे ही गद्दी पर झ्रा गया । 
तिजोरी में दूसरा ताला दफ्तर व द वरते समय मैं स्वय नित्य लगाता था। 
बह ठीक लगा था । मुनीम जी के धर ध्रादमी भेजा कि सेठ जी कुछ राकड 
चैक करने झ्ाए है, प्रापको बुलाया है । श्रादमी ने लौटकर चाबी दी पश्रौर 
कहा ' भगत जी ब्राह्मण भोजन करा रहे है सो दो घट की छूट्टी माग्री है । 
चाबी भेजी है और कहलाया है कि सेठ जी तिजोरी के नम्बर जानते हैं थाल 
लेंग । चैक फरके चाबी भेया जी को दे जाए, मैं भ्राकर ले तू गा। मैने व शर्मा 
जी ने समभा, मार ली बाजी, बूढा होता ता पिताजी दब जाते । प्रव उक्सा- 
कर, पत्ता कार्टेंगे । 


रोक्ड की जाच की गई और पाईं पाई सही निकली । 


सारा मामला सुनकर पिताजी नाराज हुए औ्रौर शर्मा जो पर 00) 
जुरमान तथा मुबीम जी को 00) इनाम दे कर गए । 


शर्मा जी हैरात दफ्तर कं और लाग भी श्राश्वयचक्ति कि यह क्‍या 
बात हुई ? सबने 200) के बजाए 300) दिए जाते देखे थ | फिर रोकड कस 
पूरी उतरी ? 


मुनीम जी भ्रात ही मरे पास चाबी लने आए | मैंने जानने की नीयत 
से कहा-- 'रोफड म 00) कम थे मुतीम जी | हरद्वार जान बाला को 
00) देन थ तो ग्राप अपने नाम का वाउचर मुभसे कटा लत, नाहक झापने 
पिठाजी को नाराज बर लिया। “आज तनख्वाह बटगी, भेया जी मैंने 
सोचा था वि कल राक्ड पूरी कर दूँगा एव दिन क लिए कया वहिए काली 
बशऊ। रामजी वी मरजी क्‍या कहा संठ जी ने ?” मुनीम जी वाल | -इस 


रामजी वी मरजी/97 


धंय के भागे मैं यू न बोल सका। मैंने कहा--““रोक्ड पूरी निकली है-मुनीम 
जी सेठ जी शर्मा पर 00) का जुर्माना और आपको 00) इनाम का 
हकम दे गए हैं । यह लीजिए दा वाउचर--जमा खच कर दीजिए 


वाउचर लेकर मुनीम जी बोले--रामजी वी मरजी” पर यह दुरा 
हुआ भैया जी ! शर्मा जी न झूठ नही कहा--रोक्ड कम है मैं ग्रभी चक 
करू गा । मारा गया बेचारा ।” कहकर उहोने दोता वाउचर फ्राड दिए। 
मुतीम जी ने खुद राक्ड चक की पर वह पूरी उतरी | मर यह पूछने पर कि 
रोक्ड कसे पूरो निकल रहीहै। सिवाय रामजी की मरजी” के भुनीम 
जी झोर कुछ न बता सके | भुलवक्ड तो थे ही! कसी से 00) ज्यादा 
ले लिए होंगे । 


भुये वह दिन इस जम में तो भूलन का नही । घर मे श्रात॑ समय पिता 
जी ने साठ हजार रुपए का चक जो एक मुनीम काशी से लेकर प्राया था, 
देकर कहा था--“ग्राज फिर काशी से तुम्हारे ताऊ जी की गद्दी एक पचास 
हजार की दरसनी पश्त करगी, राधेश्याम मुनीम इसालिए काशी से चक लेकर 
श्राया है । जरा होशियारी से रहना, कही और हुण्डिया न हा ! ! 


“झाप बेफ्क्रि रह पिताजी” मैंने सपव उत्तर दिया और मैं दपतर 
चला गया । 


दफ्तर आकर मैंने चक्त अपनी लक्डी के कैशवक्स मे ( जिसकी चाबी 
मेरे जनेऊ मैं लगी रहती थी) ऊपर का खाना उठाकर भीतर सम्भालकर रख 
दिया भौर ताला बद कर दिया । फिर मैं काम म लग गया । प्राय सवा दस 
बजे मुनीम जी बैक जाने लगे तो मुझे चक्र की याद प्राइ | कैशबक्स खोल 
ऊपर वा खाना उठाया और देखा तो चेक न था । 


मैंने एक-एक कागज उठाकर तलाशी लो पर चक्न न था। हाल सुत 
मुनीन जी न केशबक्स का एक-एक कागज देख मारा पर चेक न मिला । शर्मा 
जी न आकर एक-एक कागज दखा पर चक हां तो मिले। मैंने घर फोन क्या 
पिताजी भागे आए | उहोन भी एक-एक कागज देखा पर चक न मिला । 


तभो चपरासी न भाकर कहा--वाहर के फोम पर छाटी कोठी से पूछत 
हैं-- 'भगत जी झा गए क्या ? हुण्डी है? हम पर बच्च गिरा । हम करोड 
पत्ति थे, पर पचास हजार की दरसनी वा भुगतान | न जाने और भी हा? 


98/गुनेरीजी थी प्रमर पहावियाँ 


प्रद या बरें ?े सत्र घबरा गए । पितायी "हाय माँ ! मबहुहर बहाग ही गिर 
गए । “प्रय कया करें मुप्तीम जी ?! मैंत पूछा झौर मर नत्रा स आँसू बटन 
लग ! घरराम्ों मत भगाजी ।” मुग्ीग जी बाल-- “रामनी बी मरजी । वह 
पार लगावेगे। 


शर्मा जी सिगरट कंस मियरातवर बाहर चल गए। बूड़े नज्ेपस 
माता विगावी >मुप॑ काध प्रा गया । मै बज्यवर बहा-- बाहर जाइए 
मुनीम जा | फोन पर ब'्त फ्ोजिए । बहिए हृष्डी ल भाए झौर हा तो वो भी 
से प्राएं हम सयारगें | हरगोीवि ” राममराते रात के बारह यज तने भुगतास 
द॑ परत हैं। आप यम मे कीजिए जादइए। 


मैंत एम० ए० मत्र्िंग लिया था। बैच ध्राप इंडिया वा रनां पर 
तिय घ लिखे थ। झाज बताऊगा वि मैं क्या वर सपता हू । 


मैंने टलीफान उठातर इम्पीरियल पैड माया । उसवा एयट माद्नि 
मरा सहपाठी था। मैंने कहा-- हाँ मा्दित। मैं नरंद्र बाल रहा ; | हमारी 
बनारस ग्राद्य ने साट हजार था एवं चत्र भेजा था, वह ग्रुम हो गया है. मुझे 
प्रभी भुगतान देना है। वस भी तुम बाहर क चय्र को साख पर ही प्‌ बरत | 
मुर्न पचास हजार रा ओवर टापट द दा 7? 


भाई रुपए की वही तगी ह पर सर तुम पचास हजार का ग्रोवर टा 
बर ना । क्य तव जमा बरा दाय ? मा्दिन ने पूछा। धयवाद परसा 
मैन समव वहां । ' ध्यवाद रहने दो यार। पर झौर मत माँगना । बडी छच 
है स्पया वी । तुम्हार ताऊ जी न आज पाच लाख निवाले है ।” 


मैंने बेद्ध से रपए लाने मुनम जो को भेजा श्रौर पितायी को धर 
पटचाव णम्रादार घर गया । शर्मा जो का मैंने एक हजार दबर टलोफान 
दफ्तर भेजा वि बाबू का मुह मोठा कर दें ओर मैं फौरन काशी, पटना 
बम्बई, पूना व बगलौर के प्रपने दफ्तरो से बात कर सक् प्राय दा घण्टे मे 
मैंने इत सर मैनेजरा को आदमी के हाथ जितना भी ओज सर्वे, उतन का डापट 
प्लेज दत का श्राडर दे दिया । और काई हुण्डी कृददी. (न थी, मह भी चात हो 
ग्रया । केव का दिन है परसा तक छट जगह से, बम से कम चार लाय के 
डाफ्ट झा जाएग। ग्रधिक भी झआ सक्त है, चार में ता शक ही नहीं। मैं 
बकिक हो गया । 


रामजी की मरजी/99 


जमादार ने जो पिताजी को छोडने गया गया था लौटते हुए न जाने 
किमी को बुछ बताया या टलीफोन दफ्तर स बत फ्ली, पर घण्टे भर म सारे 
शहर में आग सी लग गई। हमारी काठी रुपया मामर रही है, संठ जी गश खा 
गए रामस्वरूप बावू के पर पक्डन गए हू ।! न जान कया क्या फ्ल गया। 
अब तो पाय लाख भी हा ता दिवाला बचाना कठिन नजर आने लगा और 
रोकड म थे कुल अस्सी हजार। मर हाथ पाव फूल गए | पिताजी न भा 
सुना । वह भी झ्राए और भीड तथा उत्त जना दख दूर से ही लौट गए।हा 
फोन पर दस दस मिनट के बाद पूछते-- क्या हाल ह. ? मुनीम जी स कहा- 
'मा जी कहती हूँ---पड सेठ जी झाज ही मर हैं | मुनाम जा उनकी गद्दा का, 
उनकी इज्जत को फिर बचाग्नो ।” 


वैक स पचास हजार झा गए थे । गद्दी म तीस हजार थे | हमने झ्स्सा 
हजार से भुगतान शुरू क्या था। पर दागा म श्रातक फ्ल गया था। पडांसी 
इप्ठ मित्र, तागे वाले मजदूर, बनिए--मगरज कि जिसका भी जमा था जेन चला 
श्रा रहा था | जिनका बुछ भी ज्मा न था, व भी तमाशा देखन, झावर खडे हो 
गए थे । इधर ताऊ जो के मुनीमा न अफ्वाह पँवा कर स्थिति को और भी 
विमाडन में कसर न छांडी थी । मैंने स्वय वाहर श्रातर भीड को कहा-- ' आप 
लोग शात्ति स पैसा लें हमारे पास स्पय की कमी नही है। पर सुन कौन ? 
और तो झौर जिनकी माल साल भर की भियादी हुण्डिया थी, वे भी पसा 
मागन झ्राएं ये। मैंन साख जमाने का कह दिया कि चढे मासा का ब्याज छोड 
दे तो हम इनका पर्मैंट कर देग । मैंने सांचा था नौं-नों दस दस मास का ब्याज 
कौन छाडना चाहगया । लोग ल्टन लगेग और उह लौटठे देख भोड भी 
लौटनी शुरू हा जायेगी पर मुये घवक्रा सा लगा जब लाग बोले -- ब्याज क्या 
श्राप असल म॑ से भी कुछ काट ला, पर पमैट कर दो। भगवान भला करगा |, 


हरमगोवि द रामभरासे की साख की नीव हिल गई थी । मैंने सर लागा 
वो केवल पम ८ पर लगा दिया झौर पुर्ती से भुगतान शुर करा दिया। 
त्तब भी उम्मीद थी कि पमेटट हात दख भोड शायद लौ८ जाय । ताऊ जी के 
गुरग भीड को नई नई अफवाह गड कर उक्सा रह थे। कल वा दिन निकल 
जाय, परसा तक तो मर डापट झा जायेंग । एक बार दिवाला बचे तो साथ 
पाताल में परुच जाती है । 


जैस-जेस ढाई वजे, तव तक सौ सौ वी छोटी रक्‍मा से लक्र पाच- 
पाच हजार की रक्‍मा तक का वुल भुगतान हम साठ हजार का बर चुक थ । 
पब्लिक हैरान थी | ताऊ जी क गुरगी वी बातों पर उनकी श्रद्धा उखड़ 


> 


00/गुलेरीजी की प्रमर कहानियाँ 


रही थी। वे तौटने पर झामादा हा गए ऐ । यहू रहे थे, “पागल हुए हो 
मारा । भगत जी मुनीम हैं, साँवरिया शाह खूद पड़े हो जायेंगे, भावर पमेटट 
बरन, प्राप्नो घर चछ ।” 


मैंते हृशा बदलती देय गरज कर वहां “न।न। पपना पैतताले 
जाइये, रुग्या बहुत गाली पडा है भाज वल । झव आ्राप कहसे भो, ता भी 
हम पाँच साल से यम ये लिय जमा नही बरेंगे ।” लाग इस पर भी तंयार हो 
गए | मपया ता लिया | भव ले यहां जायें ? मैंने सोचा--/मार ली बाजी ।/ 
तभी भीड को ठेलता हुप्ना ताऊजी का मुनीम झ्ाग्रे भ्ाया भौर जल कर 
गरणा-- पहले मेरा पचास हजार की दरसनों सबारा। तब खाली रुपये वी 
डीग मारना ।! 


मेरा चेहरा फा हो गया झौर भीड म॑ काना-फूसी शुरू हा गई। 
उगनी से उमे भगत जी वी बैठक वी जगह जाने वा इशारा करके मैं कमर 
में घम गया झौर बुर्सी पर कटी पत्ग की तरह लुढक गया । टेलीफोन वी 
घटी वजी । 


इसे उठा कर क्‍या कहूगा पिताजी को ? इस धवके स वह जीते 
बचग ? दादी जी बचेगी ? मैं विह्लल हो गया । 


आज भ्रब हरगोवि-द रामभरोसे का दिवाला निकलेगा । टाट उल- 
टना होगा ॥ दिया जलाना होगा | भगवान मुझे मौत दे दें । मैं क्या करू ? 
साहूकार के नियम भरसाध्य हैं । यह माती की श्रान है, गई तो गई । 


भगत जी भीतर आए --उनकी मांखा में अँसू थ। मैं बूढ़े स लिपट 
गया और रोकर बाला-- माफ कर दा भगत जी । लोग कहते है सावरिया शाह 
पीठ पर हैं। अपनी गद्दी की बचाश्रा, मुनीम जी। मेरे घर को फिर बचाझा। / 
श्रौर बूढा बोला-- धवराझो मत भैया जी, रामभरोसे को रामस्वरूप तो क्या 
खुद राम भी नीचा नही दिखा सक्‍त। उद्योने श्रतरिक्ष की ओर ही दयनीय 
अश्न पूरित उपालम्भ की मुद्रा से देखा। मैंने जल्दी से पूछा-- है कोर्ट जुगत १” 
पूण विश्वास से मुनीम जी ने कटा--' हा |” मैंने समचा जब से बूढा 
नाट निकालेगा | पर बूढे ने मरा हाथ पकडक्र मुझ दरी पर बेठा दिया और 
स्वय भी बैठ गया । बोला-- पुकारो उसे भैया जी । सावरिया शाह आएगे । 
यही जुगत है । बोलो--दु ख हरो द्वारिकानाथ शरण मैं तेरी ” रोते-रोते मैंत 
दो त्तीन बार ही यह धुन उसके साथ कही हांगी कि देलीफोन की घण्टो फिर 
बजी। उसकी परवाह न करके हमने फिर कहा--“दु ख हरो द्वारिकानाथ 
शरण मैं तेरी ।7 


रामजी की मरजो/0] 


एकाएश मेरा थवा दिमाग ताजा सा हो गया । 
स्मृति नवीन सी हो गई । 


मुमे सूचा चेत्र कही लकड़ी के कंछबर्स बे ऊपर ये छाने से चिपतः न 
गया हो ॥ बक्‍स में नई-नई वानिश्न हुई थी । उठकर देखा तो साठ हजार वा 
वह चैक पेंदे में चिपक था। हर बार ऊपर खाना उठावर रख देते पेंदा भला 
चपा दखत रे पिताजो को वह दू, यह सोच मैंने टेलीपोन उठाया । पण्टो घज 
हो रही थो | कान से लगाते हो मैंने सुना--“मैं माध्नि बोल रहा हूँ परेद्र । 
यार फ्लेन भी नहीं सुनते । सुना है तुम्हारे यहां भीड लौट पडी है रामस्वरूप 
सुम्ह ऐेल बरने मे रवाब देख रहा है । डटे रहना समत्रे । जितना घाहो मगा 
ला पेल होकर भाधुनिक बैबिग को मत लजाना । गुडलव नरेन्द्र! 


मैंने मुनीम जो था फाघा पपड़बर--हिलाया १ भश्न पूरित यह बह रहे 
थे--/दु ख हरा ” । मैंने बहा '--चैक मिल गया मुनीम जी १ इम्पीरिमल 
थेड्भू->जितना चाहो, भोवरड्राफ्ट दने पो तैयार है । * 


बूटे ने भाँखे प्रोली। प्रतरिक्ष यो प्रणाम विया भौर बहा-- 
* रामजी वी मरजी से रामभरोसे पी गद्दी चलेगी भैया जी ।" 


प्रधम प्रकाशन 
“कल्याण, अपतूबर 952 
( रद्भमशआ, नवम्बर 952 ) 
(बम्बई) 


सम्मतियाँ :- 
स्व प चद्धधर शर्मा गुलेरी 


आचाय प रामच द्र शुकबल--सरइृत के प्रकाण्ड प्रतिभाशाली विद्यात्‌ 
हिंदी के झनाय झाराधक श्री चाद्रधर शर्मा ग्रुत्ेरी की अ्रद्वितीय कहानी 
"उसने बहा था! सम्वत्‌ 972 अर्थात्‌ सन 295 की सरस्वती' मे छपी 
थी | इसम पक्‍वे यथाथवाद के बीच सुरुचि वी चर्म मर्यादा के भीतर, 
भापुकता का चरम उत्तव अत्य त निपुएाता के साथ सम्पुटित है । घटना 
इसकी ऐसी है जसी बरावर हुआ्आ करती है, पर उस्तक भीतर से प्रेम का 
एक स्वर्गीय स्वरूप झाँक रहा है--केवल झाक रहा है निलण्जता के साथ 
पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर म वही प्रेम वी निलण्ज 
प्रगल्मता बेदता की वीभत्म निशृत्ति नही है । सुरुचि क सुकुमार से सुकुमार 
स्वरूप पर कही झाघात नहीं पदचता । इसकी घटनाएँ हो बोल रही है, 
पात्रा के बालने की अपक्षा नहीं। गुलरगी जी एक बहुत ही अनूठी 
लेखन शैली लेक्र साहित्य क्षत्र म उतर थ। एसा गम्भीर और पाण्डित्य 
पूण हास, जेसा इनके लखा मे रहता था और कही देखने सम नहीं ग्राया । 
अन॑क गूढ शास्त्रीय विषया तथा कथा प्रसगो वी आर विनोदपुण सकेत 
करती हुई इनकी वाणी चलती था। इनके व्याव रण एसे रखे विपय 
क लेख भी मजाक से प्राली नहीं हात थ। यह बंधडक बहा जा 
सकता है कि श्ली की जो विश्िष्टताद्रोर श्रथगर्भित वत़्ता गुलरी जी से 
मिलती है, बह झर किसी लेखव में तही इनके स्मित हास्य को सामग्री 
भान के विविध क्षेत्रा स ली गई है। प्रत साद ढंग स कवल कुछ 
अत्यात व्यव्यव घटताएँ और थोड़ी बातचीत सामने लावर पिप्र गति से 
विसी एक ग्रम्भीर सम्वदना या मनोभावा मे प्रय्यवक्तित वर सकते को 
क्षत्रेता इनको कहानियों मे है। 
(हिंदी साहित्य कय इतिहास प्रृष्ठ 48!--482) 


सम्मतिया -/03 


डा बाबू श्यामधुदर दास--ये तीना कहानियाँ भिन्न भिन्न परि- 
स्थितिया वे सजोब चित्र उपस्थित करती हैं जो गुलेरी जी की प्रतिभा की 
छात्र लग जान से अत्यात मनोहर हा गई ह । “सुखमय जीवन मे एक नव- 
युवक का चित्र खोचा गया है जिसन अपनो विद्या के वल एक पुस्तक लि 
डाती है पर जिसे अभी तक ससार का ग्रनुभव नही हुआ * परिस्थितिया ने 
उसमे एमा घेरा है कि उसकी ग्राँसें सुल जाती हैं और बह वाम्तविक सुखमय 
जीवन प्रा्त करन मे समय हाता है 


* बुद्ध, का कादा ता और क्ली मनोरजक दृश्य उपस्थित करता हे । 
एक नवयुवक विद्याध्ययन म लगा हुमा है, उसे सपार वा बुछ भो अनुभव 
नही है। वह लोदे भे फदा डालकर बुए से पानी खीचन म अ्सफ्ल होता है, 
गाव वो स्त्रिया के बीच म पड़ जान से वह घिरे उठाकर बात भी नहीं कर 
सकता | ज्यों ज्यो उसका सासारिक भनुभव वत्ता जाता है उसका प्रल्हडपन 
दूर होता जाता है और वह ससार वा चान प्राप्त करता जाता है। परोक्ष 
रीति से आधुनिक शिक्षा की ठुटिया का दिग्टशन भी कराया गया है। भाग 

« चती की वाकपटुता देखकर स्काट वी क्वीन मेरी” का स्मरण हा जाता है । 
“उसने कहा था' तो गत महायुद्ध मे मिक्‍्या की वीरता धीरता, इढता झौर 
कत्तैवेयपरायशता का वड़ा ही मना“म दृश्य उपस्थित करतो है। 

य तीता कहानियाँ हि दा साहित्य क ग्रमूल्य रत्न है। इनको यडी विशेषता 
यह है कि इनम भिन-भिनर पात्रों वी भावभगी अपनी अ्रपनी परिस्थिति के 
प्रनुसार वडी सुटटर और झनुकूल भाषा म प्रदर्शित वी गई है जिसस बहानो 
में सजीवता वी पुट बड़ो हो सुदर चढ गई है। गुलेरी जी हि दी श्रौर 
सस्इृत के प्रवाण्ट विद्वान ये । उनकी लेखनी म वल था । वे हिंदी में हास> 
उपहास “यग्य, कण ग्रादि भावा का एसा सुदर चित्रण उपस्थित करत थे 
कि उहपदकर मन मुस्ध हो जाता है। उनकी मीठो चुटक्याँ तो हृदय को 
चुम जाने बाली होतो है।” 
रब 

«. प अमरनाथ झा--प चढद्भधर जो गुवेरी सम्हत श्रौर हिंदीके 
विद्वान पो'थ हो. साथ ही उनमे सहूत्यता भी थी! गुनेरी जी को 
कहानियाँ इस योग्य हू कि इनकी तुलना और भाषाप्रा की बहानियों से वी 
जाय । इपकी भाषा सरल है स्वाभाविक्त है। बातचाल वी भाषा जेसी होनी 
च।हिय,-जैसो ही है, कृचितमा कही नही है । इम समय वी ग्रार, हमार देश 
की दशा पर गुलरी जा म यथप्ट प्रसव डाला है परातु इन वहानिया मे 
इुदध ऐमी विशेषता है कि इपको प्रमर रकखेगी । मानव चरित्र का प्रयक 
कहानी म विलक्षण बणन है और मानव प्रद्ृति बा भी। हेँसी-ठिठाली के 


क्री 
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साथ साथ वुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे करुणा रस उत्पन होता है। उसने 
कहा था! शीषक कहानी में तो विशेषकर ऐसी विलक्षणता है कि एतत्डत- 
कारुण्ये किमयया रोदिति ग्रावा” ॥ 


डॉ बावूराम सक्सेना-स्व० श्री चद्रघर गुलेरी की “उसने कहा 
था” शीपक वाली कहानी हिंदी साहित्य को अमूल्य थाती है। उसे पढ़कर 
जो 'रक्! मिलता है, वह सचमुच अद्वितीय है। कितनी ही श्र प कहानियाँ 
उसवी छाया मन पटल से नहीं मिटा सकती | कहानीकार की 
प्रतिभा की मलक उनकी * सुखमय जीवन” झौर बुद्ध, का काटा, में भी 
मौजूद है । सचित्र और ब्योरेवार वातावरण और भारतीय परिस्थितियों के 
साथ अप्रत्यक्ष सहृदयता प्रत्येक पृष्ठ पर अकित हैं। इन कहानियों 
मे सिद्ध हस्तता की छाप है। पाठक के हृदय में सवाल उठता है कि इनकी 
और कहानिया कहाँ हैं ?े यशकामना, धन प्राप्ति से कोसा दूर गुलेरी जी 
साहित्य साधना भ सयमित, सटीक व स्तरीय लिखने के कायल थे। जा हो 
श्री चद्धधर गुलेयी जी की ये कहानियाँ झवश्य प्रमर हैं । 


डॉ मगै द्र-- 'गुलेरी जी के साहित्य का आधार छायानुभूतियाँ नहीं 
हैं जीवन की मासल अनुभूतियाँ हैं। वे 'सेबस” के नाम पर मिमकने वाले 
आदमिया में से नहीं थे । उतका भाषा सम्बाधी प्रादश ने देवल महान 
और झनुक्रणीप है वल्कि उत्त युग में इतनी सजाव, समथ, सशक्त भाषा 
लिख सकना स्वय मे एक बडा आश्चय है।” 


विचार और अनुभूति 
प्रथम सहक्रण पष्ठ46 


* सबसे भरधिव झाश्चयमजनक है गुलेरी जी की भाषा । ऐसी प्रौढ 
भाषा उस समय तो कोई लिए हो क्या सकता था। उनके निब धा सा गद्य 
श्राज वे समु नत युग मे भी कोई लिए सका है, इसम मुझे सठह है | प्रे मचद 
की भाषा में इतनी श्रौदता वहाँ प्रोर शुबत जी की भाषा सम जीवन थी इतनों 
स्कूति बहाँ ? गुलेरी जो के वाट इस विषय का उनसे गुण्तर 
उदाहररा हमारे पास राहुल साइत्यायन वा है। परतु राहुल म एक दाप 
है--उनम हमर महीं । इसालिए उनवी भाषा म समृद्धि शौर शक्ति प्रधिव 
हात हुए भी स्पूति भौर पडक उतनो नहीं है जितनी कि ग्रुलेरी जी बा भाषा 
महै।! 

विचार और अनुमति 
प्रपम सह रण पृष्ठ 5]--52 


सम्मतिया/05 


डॉ सक्ष्पी मारापणलाख--“गुलेरी जी वी उहंश्य प्रधान--वहा- 
नियो में धनुभूति की भ्रत सलिला गहरी सवदना बनवर श्रवस्थित है। यही 
बारण है कि बहानीकार ने विभिन्न सयोगो श्ौर घटनाप्रो वा सहारा लेबर 
कहानियो को एवं निश्चित लक्ष्य बी श्लोर बढाया है प्लौर श्रत मं सामाजिव 
ग्रादर्शों को प्रतिष्ठित वियया है। क्थानव वा क्लापूण विकास जो 
गुलेरी णी थी कहानियों म प्रकट हुप्रा है इसके झाग प्रसाद शौर प्रमच द 
के कहानी साहित्य म ब।ई उदाहरण नहीं मिलता ॥” 
(हिंदी कहानियो की शिल्प-विधि का विकास) 
द्वितोय सम्फरण पष्ठ 88, 9] 
डॉ इद्धनाथ सदान-- उसने कहा था” म चित्रित पवित्र प्रेम के 
लिए ऐसा प्रादश-उत्सग महान है । यहाँ प्रेम से प्रेरित लहना सिंह 
पा त्याग भौर बलिदान” स्िडनी कारटन या स्मरण दिलाते हैं। लहतामिह 
के चरित्र क माध्यम से परम मानवीय व्यक्ति व की प्रनुषम श्रवतारणा हुई 
है | यही कारण “उसने पहा था” कहानी को सव श्रेष्ठ कहानियों मे प्रथम 
पक्ति में प्रतिष्ठित करता है।'” उनकी वहानिया का ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य मे भी महत्त्व गुरुतर है। ' 
(हिंदी-कहानी, राजकमल प्रकाशन दिल्ली) 
प्रथम सस्करण पष्ड 82 
डॉ राजनाथ पॉदेय--'पौर वुछ मौलिक कहानियों में विदेश की 
पहानिया की भलक देखते ही समीक्षक उसे भ्रमुक कहानी पर झाधारित 
भान बैठते हैं। जेस एक समीक्षक न च द्रधर शर्मा गुलेरी वी कहानी बुद्ध, का 
बाँटा” को ऐटनोट्रोलोप को “माशी” वहानी पर झाधारित माना है भ्रौर 
स्वय मैंने ही कभी उही थी 'सुखमय जीवन” कहानी को मोपासा की” दट 
पिंग प्राफ़ मारित “पर भ्राधारित स्वीकार क्याथा। किलतु मैंने दोनो 
कहानिया की सवेदनाझो की तुलनात्मक समीक्षा कर के गुलेरी जी की पूण 
मौलिवता का निर्देशन भी करा दिया था ।” 
--“प्रकर” वप 2,नवम्वर 970 अद्भू ।॥ पृष्ठ । 
नवभारती सहुकार ध्रकाशन प्रतिष्ठान दित्ती--7 
प्रो० वासुदेव--“गुलेरी जी वी क्हानियो के क्थाशिल्प को देखकर 
कुछ समीक्षकों मे उनवी मौलिकता मे साठेह व्यक्त क्या था और वे उनमे 
किही विदेशी कहानियां को छाया ढूढते थे। परतु यह केवल अमुमान 
बनकर रह गया क्योकि इस मतब्य में प्रामाशिक्ता नही थी ।' 
हिन्दी कहानी और कहानीकार 


प्रयम्त सस्वरण पृष्ट 22--23 
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थी रजिद्र यादव --- ' यो इन दिना कहानियाँ बहुत निकला 
होगी, लेक्नि मैं समचता हू कि हिली की पहली मौलिक और कलापूण 
कहानी चद्धधर शर्मा गुलेरी की 'उसने कहा था -95 है श्रौर उससे ही 
यहा की ग्राधुनिक कहानी का प्रारम्भ मानना चाहिए। उाहोन कथाशिल्प 
की दृष्टि से कथानका को जिस साकेतिक ढंग से सयागो श्रौर घटनाश्रा के 
माध्यम से वुना है, वह कहानी को प्रौढ स्तर पर ही प्राप्त होता है। सजीब 
वातावरण तथा स्मृति चित्रा से इसकी पूवदीध्ति सभी बातें कहानी कला में 
गुलेरी जी की महत्वपूरा उपलब्धिया है । कहानियों म मानवीय झौर यथाथ 
पात्रों की अ्रवतारणा के क/रण स्वातत्योत्तर क्या साहित्य ग्रुलेरी जी का 
ऋण है ।” 
कहानी स्वरूप और सवेदना 
प्रथम सस्करण पृष्ठ 9-22 कक्षर प्रकाशन, नई दिल्‍ली 


स्व योगेश्वर दार्मा ग्रुलेरी 

श्री विष्णु प्रभाकर (88 कुण्डवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली) 

य कहानियाँ अपने क्थ्य भ्रौर शिल्प टोना ही दृष्टि से आधुनिक कहा- 
निया हैं। इनकी सवंदना भ्राज भी उतनी ही है, जितनी उनके रचना काल 
में थी। भाई योगेश्वर जी योग्य पिता के योग्य पुत्र थे। प्रवर्राष्ट्रीय कहानी 
प्रतियोगिता मे उनकी दोनो ही प्रेषित कहानिया पुरस्कृत हुई थी। यही 
उनकी योग्यता का यथेष्ट प्रमाण है ! भेजने से पूव उन दोनो कहानियां कौ 
लकर हम दोना में काफी चर्चा हुई थी । उन दोनो ने मरे मन को छुप्मा था । 
वे जीते रहते तो भ्राज अग्रणी क्थाकार होते ! 

डॉ प्रोफसर राममू्ति शर्मा (डी लिट अध्यक्ष सस्ह्ृत विभाग, 

पजाव विश्वविद्यालय चण्डीगढ) 
हिंदी कथा साहित्य वी परम्परा मं इन कहानियों का प्रस्तुत सम्रह 
नि सादेह एक महत्त्वपूणा उपरला ध सिद्ध होगा । 

शो राम$#ष्ण भारती 

प चद्धधर शर्मा गुलेरी जी के पुत्र तथा विद्वान स्व॒ योगेश्वर जी की 
लगभग एक दजन कहानिया अत्य'त लोकप्रिय हुईं । हिंदा कहानी क्षन के 
लिए मनांविज्ञान तथा विज्ञान के नए क्षेत्रो के लिए इंग्रित करके उहहोने एक 
महान पिता के महान पुत्र बनने का प्रमाण दिया। 42 वष की झायु में हो 
उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। हम उनको न बचा पाए इसे हिंदी भ्रथवा 
अ्रपना दुर्भाग्य ही समझता चाहिए। झभी इस सक्रमण काल मे हमे एसे 
निध्ठावान लेखकों तथा साहित्य सेवियो की झत्यात झ्रावश्यक्ता थी । 

(म्वभारत टाइम्स दिल्‍ली 26 अक्तूबर, 952 ई 
लेख--स्व थ्री योगेश्वर ग्ुलेरी) 


सम्मतिया/07 


भरी राम शर्मा प्रम-श्री योगेश्वर जो सफ्ल कथाकार आ्राला- 
चक लेखक थे । वे भावुक थे पर भयकर कष्ट होन पर भी ग्राश्तिम समय तक 
उनको बुद्धि स्थिर थी भौर चेहर पर दु खानुभूति बहुत कम दिखाई दती थी ! 
उनकी चेतना और आ्रात्मविश्वासपूण धीम स्वर से चात हांता था कि सब 
शोर फंली घोर निराशा मे भी यह व्यक्ति अपनी कहानी रामजी की मरजी 
के सहारे निश्चित है प्लौर समभता है कि वह जा करेगा ठीक करेगा। 

नया समाज (कलकत्ता) सितम्यर 952 पृष्ठ 22] 


तीन सस्मररा “स्वर्गोय योगेइवर शर्मा ग्रुलेरी” । 


क्ृष्णदेव शर्मा --पिछले कुछ महीनो स यांगेश्वर जी का प बनारसी 
दास चतुर्वेदी से प्रपने पूज्य पिता के श्राद्ध की समुचित व्यवस्था तथा साहि 
त्थिक कृतित्व मूल्याकन के प्रकाशन विषयक पत्र व्यवहार चल रहा था पर सु 
यह क्से पता था कि स्वय उनके श्राद्ध की बात इतनी शीघ्र सोचनी हागी । 

मेरा सुभाव है कि हिःत। जगत उनकी प्रसिद्ध कहानियों का सपग्रह प्रकाशित 

करक॑ उनकी कीति की रक्षा कर स्वर्गीयात्मा के प्रति भ्रपना कत्त ध्य पालन 
कर । 

(मासिक) नया समान (कलकसा) सितम्बर 952 पच्ठ 220 

देवेद्ध प्रताप--योगेश्वर जी स्वाभिमानी, दृहनिश्चयी अ्रध्यवसायी 
तथा उच्च कांटि के विद्वान थे। अभी कोई डंढ वप पूव देहली के हि दुस्तान 
द्वारा झ्रायोजित अखिल भारतवर्षीय हि दी कथा प्रतियोगिता म उह॒सरमजी 
की मरजी/ व “जीवन का सगीत” पर पुरस्कार मिले थे । इन कहानिया का 
विशेष गुण है कि इनम ग्रत्यगत रोचक शैली, मनोवज्ञानिक विश्लेपण उच्च 
भावना तथा बहुत ही सरल भापा का प्रयोग करके योगेश्वर जी एक सिद्धहस्त 
कुशल कजाकार के रूप मे प्रकट हुए हैं । 

नया समाज सितम्बर 952 (29) 

डॉ भनोहरलाल (हिंदी विभाग श्रीराम कॉलेज झ्राफ कॉमस 

दिल्‍ली-0007) 

कथा साहित्य म प॒ चद्रधर शर्मा गुलरा के पुत्र स्व योगश्वर ग्रवेरी 
का इतित्व उल्लेखनीय है / वे अच्छे निवाधकार, कविष झ्रालोचक भी थ । 
उनकी कथाओं के समग्र मूल्याक्न का प्रश्न भी श्रद्यावध्तियय त अनुत्तरित 
रहा। यद्यपि उनवे साहित्य ने प्राधुनिक हिंदी साहित्य को समृद्ध तथा 


धल्कुत क्या है । 277८)११ ते छा॥ (06 8९१९६8768 0[ 
' हिंदों साहित्य को काग्रडा की देन मी ः है # कल 722 
दै हि 5. फ्रप्ती ना क्र 
दे 
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ओर सत्पेवु शर्मा (सम्पादत गिरिराज साप्ताहिब, शिमला हि प्र ) 

948 से 952 तब वी अवधि से गुतेरी जी वी रचनाएं विभिन्न 
पत्र पत्रिकाझा में धडल्ले से प्रशाशित हुईं। विशाल भारत झौर स्व माहन 
मिह सेंगर द्वारा सम्पादित कलकत्ता से प्रकाशित नया समाज मासिक म 
उनकी वई कहानियाँ प्रकाशित हुईं । योगश्वर जी न देहरादुन बी हिंदी 
साहित्य समिति से सम्बद्ध होकर महत्त्वपूर्य काण किए। हिंदी क॑ प्रसार के 
लिए पूण तत्पर तथा लेखन य॑ मामले म॑ (भर वैसे भो) मुझे वे वड सयमी 
लगे थे । काफी मजाई करते थे रचना वी । “रामजी की मरजी” ध्रौर 'जीवन 
का सग्रीत! मे चरित्रो का मनोवैज्ञानिक विश्लपण बखूबी हुप्रा । योगेश्वर जो 
वी समस्त रचनाएँ योगेश्वर ग्रथावली प्रारूप में प्रकाशित वी जानी चाहिए। 

“--प्रकाण्ड पडित के मेघावी पुत्र स्वर्गोय योगेश्वर गुलेरी ' 

हिमभ्रस्थ सालिक शिमला दिसम्बर, 974, पृष्ठ 2[-25 


श्री अखिल विनय (पो बॉ 7746, बम्वई 92) 

श्री योगेश्वर गुलेरी की कहानिया सशक्त और युगसापेक्ष हैं। कहा- 
निया मे सामाजिक जनजीवन का चित्रण एक महत्वपूरा उपलब्धि है। क्थ्य 
प्रौर शिल्प की दृष्टि से क्लात्मकता प्रतिष्ठित करते हुए उहाने सामाजिक 
झादर्शों को भी पूरात निभाया है! 

डॉ सुशोलकुमार फुल्ल--(हि दी विभागाध्यक्ष कृषि विश्वविद्यालय 

पालमपुर, हिमा प्र ) 

डा विद्याधर शर्मा गुलेरी द्वारा सम्पादित 'गुलेरी जी की झमर कहा- 
नियो म स्वर्गीय चाद्भधर शर्मा एवं स्वर्गीय योगेश्वर जी की कहानियों को 
पहली वार एक साथ प्रस्तुत क्या गया है। भ्रस्तुत ग्र थ हि ठी कया साहित्य 
के जिज्ञासुओ तथा अनक अनुर्सा धत्सुश्नो के लिए एक म्गनक तथा प्रामाणिक 
ग्र थ का काम करेगा। पिता पुत्र की कहानिया में बलात्मकता तथा क्था- 
वस्तु की दृष्टि स विविध रसरग की सामग्री मिलती है। डा विद्याघर युलेरी 
का प्रयास साथक, महत्त्वपूणा तथा प्रशसनीय है । 

प्रोफ़ेसर एस क शर्मा एम डी (अध्यक्ष फार्मोकोलोजी विभाग 

सडिकल कालेज, अजमेर) 

' स्व भाई योगेश्वर श्रौर ताया श्रीप चाद्धधर शर्मा गुलेरी जी के 
इस कथा सग्रह के प्रकाशन का हिंदी जगत म॑ गरुलेरी ग्रथावली की भाँति 
पूण्त स्वागत मूल्याक्न असदिग्ध है। ग्रुलरी जी की कहानियाँ हिंदी क्या 
गाजा के लिए महत्त्वपूणा मीलपत्थर सिद्ध हुई हैं भौर होगी । 

मेरी हादिक शुभकामनाएँ । 
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